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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

(Separate paging is given to this part in order that it may bo fled as a separate compilation ) 
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PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
( Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


मंघ लोक सेवा आयोग 

नई दिल्ली - 110011 , दिनांक 2 जून 1980 
नई दिल्ली - 110011 , दिनांक 3 जून 1980 

सं० ए० 32013/ 3/ 79 -प्रशासन -I - - संघ लोक सेवा 
सं० ए० 35011 / 1 / 79- प्रशा०II - सचिव , संघ लोक सेवा आयोग की समसंख्यक अधिमूचना दिनांक 27-11- 79 , 
आयोग द्वारा संघ लोक सेवा प्रायोग में के० स० मे० संवर्ग के स्थायी 11- 1- 80 और 2- 6-80 के अनुक्रम में राष्ट्रपति द्वारा संघ 
अनुभाग अधिकारी श्री जे० एस० साहनी को 4- 6- 80 से लोक सेवा प्रायोग में के० स० से० के स्थायी ग्रेड I अधि 
3 - 9- 80 तक की अवधि के लिए अथवा मागामी आदेशों कारी श्री बी० दास गुप्ता को , 3 अप्रैल , 1980 से तीन 
तक , जो भी पहले ही , आयोग के कार्यालय में अनभाग मास की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों 
अधिकारी (विशेष -परीक्षा संवीक्षा तथा समन्वय ) तक , जो भी पहले हो , संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय 
के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने में के० स० से० के चयन ग्रेड में उप सचिव के पद पर 
के लिए नियुक्त किया जाता है । 

तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
2. अनुभाग अधिकारी (विशेष -परीक्षा संवीक्षा तथा नियुक्त किया जाता है । 
समन्वय ) के पद पर उनकी नियुक्ति हो जाने के परिणाम 

दिनांक 3 जून 1980 
स्वा श्री जे . एम . माहनी का वेतन वित्त मंत्रालय ( व्यय 

सं० ए० 19014/ 1/ 80-प्रश: 0-1--- राष्ट्रपति द्वारा भार 
विभाग ) के मामय - समय पर यथा संशोधित क्षा० शा० सं० तीय प्रशासनिक सेवा ( एम० एण्ड टी० : 1972 ) के अधि 
एफ० 10 ( 24 ) ई० -III /60 दिनांक 4- 5 -1961 की कारी श्री एच० वी० लालरिंगा को , 27 मई, 1980 के 
शनों के अनुसार विनियमित होगा । 

पूर्वाह्न से प्रागामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के 
एस० बालचन्द्रन 

कार्यालय में प्रवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है । 
अवर सचिव 

एस० बालचन्द्रन 
वृते सचिव 

अवर सचिव 
संच लोक सेवा आयोग 

संघ लोक सेवा प्रायोग 
1 - - 146GI / 80 

( 7821 ) 
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केन्द्रीय सतर्कता आयोग 
नई दिल्ली , दिनांक 17 जून 1980 
सं० 10 पार० सी० टर० - 2--- निदेशक , केन्द्रीय सतर्कता 
पापोतदद्वारा श्री के . एल . अहूजा , स्थायी सहायक को 

31 मई , 1980 से 28 अगस्त , 1980 तक या अगले आदेश 
तक , जो भो पहले हो - प्रायोग में अनुभाग अधिकारी स्थाना 
पन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

कृष्ण लाल मलहोत्रा 

अवर सचिव 
कृते निदेशक 


एम० पी० टी० मद्रास के प्रशिक्षण रिजर्व ( १० क्षेत्र ) 
से स्थानांतरित होने पर श्री प्रार० शेषाद्री ने उसी तारीख 
से के० औ० सु० ब० ग्रुप मुख्यालय , मद्रास के सहायक 
कमाण्डेन्ट के पद का कार्यभार संभाल लिया । 
___ सं० ई०-16013 ( 1 )/ 2/ 76-कार्मिक -- महानिरीक्षक (मु 
खपालय ), के० प्रो० सु० ब०, नई दिल्ली , के रूप में नियुक्त 
होने पर श्री आई० एम० महाजन ने 7 जून , 1980 के 
अपराह्न से के० प्रा० सु० ब० (मुख्यालय ) नई दिल्ली के 
उपनहानिरीक्षक ( प्रामु० ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 
___ सं० ई०-38013 ( 3)/ 1/ 79- कार्मिक -- बोकारो से स्था 
नांतरित होन पर श्री एस० बी० चौधरी ने 13 मई 1980 
के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० युनिट फरक्का बराज परि 
योजना फरक्का के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार 
संभाल लिया । 

सं० ई0-16013 ( 1 )/ 3/ 80- कार्मिक - राष्ट्रपति , श्री 
आई० एम० महाजन , भा० पु० से० ( एम० टी०- 1953 ) 
को 7 जून , 1980 के पारह से महानिरीक्षक ( मुख्या 
लय ) के० प्रा० मु० ब० , नई दिल्ली, नियुक्त करते है । 

प्रकाश सिंह 
सहायक महानिरीक्षक ( कामिक ) 


गृह मंत्रालय 
कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1980 
सं० ए०- 19036/5/ 80-प्रशा0- 5---निदेशक , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापना 
अपने प्रसाद से गुजरात राज्य से प्रतिनियुक्त निरीक्षक श्री 
भार० पी० वशी को दिनांक 22- 5- 80 के पूर्वान से 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप- अधीक्षक के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 

की० ला० ग्रोवर 
प्रशासनिक अधिकारी (स्था० ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो 


महानिदेशालय , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
नई दिल्ली -110001, दिनांक 16 जून 1980 

सं० प्रो० दो० 1198/ 74- स्थापना---- राष्ट्रपति ने श्री 
एन० के० भट, उपपुलिस अधीक्षक , 2 वाहिनी , के० रि० 
पु० बल , को केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थायी सेवा ) निय 
मावली , 1965 के नियम 5 (I ) के अनुसार एक माह के 
नोटिस की समाप्ति पर दिनांक 12- 5-1980 ( अपरह्य ) 
से कार्यभार मुक्त कर दिया है । 

के० प्रार० के० प्रसाद 
सहायक निदेशक (प्रशासन ) 


सं० 11/102/79 -प्रशा0 - 1---- राष्ट्रपति , नई दिल्ली में 
भारत के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक निदेशक 
जनगणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री एस० 
पो० ग्रोवर को पंजाब , चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशक 
के कार्यालय में तारीख 14 अप्रैल, 1980 के पूर्वाहन से 
एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित 
आधार पर भरा जाए , जो भी अवधि पहले हो , पूर्णतः 
अध्यायो पीर तदर्थ आधार पर उस निदेशक जनगणना कार्य 
के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

2. श्री ग्रोवर का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा । 

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री ग्रोवर को उप 
निदेशक जनगणना कार्य के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए 
कोई हा प्रदान नहीं करेगी । तदर्थ तौर पर उप निदेशक 
जनगणना कार्य के पद पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठसा 
और आगे उग्मच पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएंगी । 
उपरोका पद पर तदर्थ नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी के 
वित्र पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द 
किया जा सकता है । 

4. इसे इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 11/ 102/ 79 
प्रगासन - 1 तारीख 5 - 5 -1980 का अधिक्रमण करते हुए 
जारी किया जा रहा है । 

___ भारत के महापंजीकार का कार्यालय 

नई दिल्ली - 110011, दिनांक 17 जून 1980 
सं० 11/ 8/ 80-प्रशा०-I --- राष्ट्रपति , महाराष्ट्र सिविल 
सेवा के अधिकारी डॉ० एम० जी० देशपाण्डे को महाराष्ट्र 


महानिरीक्षक का कार्यालय 

केन्द्रीय प्रौद्योगिः सुरक्षा बल 
नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 जून 1980 
सं० ई०-16014/ 3/ 15 / 73-कामि : - अपने मल कार्यालय 
को प्रत्यावर्तित होने पर श्री प्रार० शेशाद्री ने 21 मई , 
1980 के अपराल से के० औ० सु० ब० ग्रुप मुख्यालय 
मद्रास के महायक कमांडेंद के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 
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श्रम मंवालय 

( श्रम न्यूरो ) 
शिमला-171004 , दिनांक 10 जुलाई 1990 
सं . 23 / 3/ 80 सी . पी० आई० --- मई, 1980 में 
औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य 
सूचकांक ( माधार वर्ष 1080 - 100 ) अप्रैल , 1980 के स्तर 
से 7 अंक बढ़ कर 382 ( तीन सौ बयासी ) पा है । 
मई 1980 माह का सूचकांक बाधार वर्ष 1949 - 100 
पर परिवर्तित किए जाने पर 464 ( चार सौ चौंसठ ) माताहै । 

आनन्द स्वरूप भाखाज , 

संयुक्त निदेशक 


वित्त मंत्रालय 


बम्बई में जनगणना कार्य निदेशालय में , तारीख 14 अप्रल , 
1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक , प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानान्तरण द्वारा , उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

2. श्री देशपाण्डे का मुख्यालय सतारा में होगा । 
___ 3. इसे इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 11/8/ 80 
प्रशा०-I तारीख 8- 5 - 1980 का अधिक्रमण करते हुए जारी 
किया जा रहा है । 

सं० 11 / 31/ 80 -प्रशा - - -- राष्ट्रपति , प्रान्ध्र प्रदेश 
सिविल सेवा के अधिकारी श्री पी० बी० गोपाल राव को 
प्रान्ध्र प्रदेश , हैदराबाद में जनगणना कार्य निदेशालय में , 
तारीख 27 मई , 1980 के अपराल से अगले आदेशों तक , 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा , उपनिदेशक जनगणना 
कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

श्री गोपाल राव का मुख्यालय गुन्टूर में होगा । 

सं० 11/125 / 79-प्रशा०-I --- राष्ट्रपति , राजस्थान 
सिविल सेवा के अधिकारी श्री एल० के० चतुर्वेदी को राज 
स्थान , जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय में , तारीख 
28 मई , 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक , प्रति 
नियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा , उपनिदेशक जनगणना कार्य 
के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
__ श्री एल० के० चतुर्वेदी का मुख्यालय उदयपुर में होगा । 

सं० 11/ 15/ 80-प्रशा० -I - - राष्ट्रपति , कर्नाटक मिविल 
मेवा के अधिकारी स्त्री एच० जे० सिद्धलिंगप्पा को कर्णाटकः, 
बंगलौर में जनगणना कार्य निदेशालय में , तारीख 2 जून , 
1980 के पूर्वाह्न से , अपने आदेशों तक , प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानान्तरण द्वारा , उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

श्री सिद्धलिंगप्पा का मुख्यालय मैसूर में होगा । 

सं० 11/ 31/ 80-प्रशा० -I--- राष्ट्रपति , प्रान्ध्र प्रदेश 
सिविल सेवा के अधिकारी श्री के० एस० रुद्रमति को आन्ध्र 
प्रदेश , हैदराबाद में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 
29 मई , 1980 के पूर्वाह्न से अगले अ . देशों ता प्रतिनियुकिा 
पर त्यानन्तरण द्वारा उपनिदेशनः जनगणना कार्य के पद पर 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

श्री रुद्रमूर्ति का मुख्याला तिरुपति में होगा । 

सं० 11/ 31 / 80 -प्रशा -[ - - राष्ट्रपति , आन्ध्र प्रदेश 
सिविल सेवा के अधिकारी श्री एस० सत्यनारायण नायर 
को प्रान्ध्र प्रदेश , हैदराबाद में , जनगणना कार्य निदेशालय 
में , तारीख 29 मई , 1980 के पूर्वाल्ल से अगले प्रादेशों तमः, 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा , उपनिदेश जनगणना 
कार्य के पद पर महर्ष नियुक्त करते हैं । 
श्री नायडू का मुख्यालय खम्माम में होगा । 

पी० पद्मनाभ 
भारत के महापंजीकार 


( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय 
नासिक रोड, दिनांक 19 जून 1980 
सं० 434/ ए० --- म , श्री पी० डी० जाधव , अनुभाग 
अधिकारी , चलार्थ पत्र मुद्रणालय , नासिक रोड को भारत 
प्रतिभूति मुद्रणालय में प्रशासन अधिकारी के पद पर सुधारति 
वेतन श्रेणी रु . 840 - 40 - 1000 - ई० बी0 - 40 - 1200 
में तदर्थ रूप में दिनांक 7-6-1980 के पूर्वाह्न से 6-12-80 
तक नियुक्त करता हूं । 

ना० राममूर्ति 
ज्येष्ठ उप महाप्रबन्धक 
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय 


स 


भारतीय लेखा परीक्षा तया लेखा विभाग 
कार्यालयः निदेशक लेखापरीक्षा , केन्द्रीय राजस्व 

नई दिल्ली , दिनांक 7 जून 1980 
सं० प्रगासन-I/ का० प्रा० 137 --- भारत सरकार, गह 
मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 250 13/ 7/ 77 -इस्टै० 
( प ) दिनांक 26- 8- 1977/मल नियम 56 ( ट ) की शर्तों 
के अपोन 20 वर्ष से अधिक की अर्हक संत्रा पूरी करने के 
बाद 1 जून , 1980 (पूर्वाह्न ) से इस कार्यालय के स्थायी 
अनुभाग अधिकारी स्थानापन ले० प० अ० श्री पार० के० 
विश्नोई , भारत सरकार की सपा से स्वेच्छा से सेवा निवृत्त 
हो गए हैं । 

श्री बिश्नोई ने सरकारी सेवा 24 सितम्बर , 1954 
में प्रारम्भ की और उनकी जन्म तिथि 2 जुलाई, 1930 


सी० के० जोसेफ 
संयुक्त निदेशक लेखापरीक्षा 

( प्रशासन ) 
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कार्यालय निदेशक लेखा ( डाक ) 

इम महानिदेशालय की गजट अधिसूचना सं० 10/ 80/ 

जी० , दिनांक 12 मार्च, 1980 को एतद्वारा खारिज 
कपूरथला , दिनांक 18 जून 1980 

किया जाता है । 
कार्यालय अ .देश सं० प्रशासनाए - 6/ अनुशासनात्मक बलराम 

वी० के० मेहता , 
कृष्ण /476 -- श्री बलराम कृष्ण जो इस कार्यालय में प्रवर लेखाकार 

महायक महानिदेशक 
के पद पर था 1- 9- 79 से अनधिकृत गैरहाजरी पर था तथा इस 
कार्यालय द्वारा भेजे गए ज्ञापन जो कि इस के दिए हुए पतों 

वाणिज्य एवं नागरिषः अापूर्ति मंत्रालय 
पर भेजे गए थे में से किसी की भी प्राप्ति स्वीकृति उसने 
नहीं दी । विभागीय नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्य 

( वाणिज्य विभाग ) 
वाही करने के उपरान्त उसे 9- 5 - 80 पूर्वाह्न से नौकरी से 

मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात का कार्यालय 
निकाले जाने का निर्णय किया गया था । ऋषिः वह रजिस्टर्ड 

नई दिल्ली , दिनांक 31 मई 1980 
लिफाफे जिसमें उक्त कर्मचारी के नौकरी निकाले जाने 

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण 
का मादेश थे और जो उम के दिए हुए पतों पर भेजे गये 
थे बिना वितरण के वापिस पा गये हैं । इसलिए अधिसूचित 

(स्थापना ) 
किया जाता है कि श्री बलराम कृष्ण को 9 - 5- 80 (पूर्वाल ) 

सं० 1/ 2/ 80 प्रशासन ( राज . )/ 3744--- राष्ट्रपति , श्री 
से नौकरी से हटाया गया है । 

एम० एल० जयन्त , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग 
एस० श्रार हिरेमठ , 

प्रारी वर्ग के स्थायी अधिकारी और नियंत्रक , आयात 

ति को मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात के कार्यालय , नई 
निदेशक 

दिल्ली में 18 - 3- 80 से 11- 6-80 तक की अवधि के लिए 
लेखा ( डायः ) 

उभो मेघा के वर्ग -I में और उप -मुख्य नियंत्रकः, आयात 

निर्यात के रूा में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
रक्षा मन्त्रालय 

मियुक्त करते है । 
पार्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड 

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग -I में और उप -मुख्य 

नियंत्र , आयात-निर्यात के रूप में श्री एम . एल० जयन्त 
कलकत्ता , दिनां । 9 जून 1980 

को उपर्युक्त नियुक्ति श्री एम० एस० शर्मा एवं अन्य बनाम 
सं० 10/ 80 - 90/ ई ० -I ( पन० जी० )/ 80 - ~- श्रीमान् भारत संघ द्वार उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई 1979 
डी० जी० पी० एफ० महोदय , श्री देव नारायण तिवारी , को रिट याचि । नं० 626--- 630 के अन्तिम निर्णय के 
सहायक को रक्षा मन्त्रालय के दिना 6 - 8 - 77 2 5 ( 3 ) / 76 / अधीन है । 
IV डी ( फैक्टरी- ) संख्यवः पन्त्र के अन्तर्गत मंजूर 

मणि नारायणस्वामी 
कि गर , हिन्दी अधिारी ( वर्ग “ ख ” राजपत्रित ) के पद 

मुख्य नियंत्रक , 
पर रु० 650 - 30 - 740-- 3 5 - 810- द० रो०-- 35 - 880 

आयात-निर्यात 
40 -- 1000 - 40-- 1 200/ - के वेतनमान में रु० 650/ 
प्रतिमाह वेतन पर दिनांमः 26-5-80 से नियुक्त करते हैं । 

उद्योग मंत्रालय 
2. उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ प्राधार पर है एवं इस पद 
के लिए भर्ती नियमों के बनने पर नियमानुकूल के अधीन 

( प्रौधोगिक विकास विभाग ) 

विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 
3. श्री तिवारी ने हिन्दी अधिकारी के रूप में उच्चतर 
कर्तव्य दिनांक 26 - 5 -80 से ग्रहण किए । 

नई दिल्ली -110011, दिनांक 18 जून 1980 
डी० पी० चक्रवर्ती, __ सं० 12 ( 363 )/ 62-प्रशा० ( राज . ) वण्ड- 2 -- श्रो 
ए०डी० जी० ( एउमिन ) 

जे० के० स्याल ने दिनांक 17 मार्च, 1980 ( अपरान ) 
कृते महानिदेशकः 

से विस्तार केन्द्र , मेरठ , के सहायक निदेशक , ग्रेड-I ( यांत्रिक ) 

पद का कार्यभार छोड़ दिया । 
रक्षा उत्पादन विभाग , भारतीय आर्डनेंस फैक्ट्ररियाँ सेवा 
महानिदशालय, आर्डनेस फैक्टरियाँ 

2. महाप्रबन्धक , जिला उद्योग केन्द्र के रूप में श्रो 

जे० के० स्याल की सेवाएं दिनांक 17 मार्च, 1980 ( अप 
कलकत्ता ,दिनांक 13 जून 1980 

रान ) के दादरा एवं नागर हवेलो प्रशासन को सौंप दो 
सं० 40/ 80/ जी - -- राष्ट्रपति महोदय , श्री ए० सी० 

गई हैं । 
पिल्लाय , स्मायी उप - प्रबन्धक का त्यागपत्र दिनांक 1ली मई , 

महेन्द्र पाल गुप्त , 
1976 (पूर्वाह्न ) से स्वीकृत करते हैं । 

उपनिदेशक ( प्रशा० 
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पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

इस्पात और खान मन्त्रालय 
( प्रशासन अनुभाग- 1 ) 

( खान विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 11 जून 1980 

भारतीय खान ब्यूरो 
मं० प्र०-1 / 1 ( 1154 )/ 80 - निदेशक , पूर्ति ( वस्त्र ) 

नागपुर, दिनांक 18 जून 1980 
बम्बई के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक ( ग्रेड -II ) सं० ए० .190 12/51/ 72.प्या -ए --विभागीय पदोन्नति 
श्री मनोहरलाल तहिलियानी ने अधीक्षक के पद पर अवनत ममिति को मिफारिश पर राष्ट्रपति , श्री बो० विठल राव , 
होने पर दिनांक 28- 5- 1980 के पूर्वान से अपना पदभार महायक खनन भूविशाना को दिनांक 16 -5 - 1980 के पूर्वाह. 
छोड़ दिया । 

में भारतीय खान ब्यरो में स्थानापन्न रूप से कनिष्ठ खनन 
कृष्ण किशोर भूविज्ञानो के पद पर महर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं । 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 

एस० वो० अली 
कसे महानिदेशक, 

कार्यालय अध्यक्ष 
पूर्ति तथा निपटान 

भारतीय खान ब्यूरो 


- 


- 


- 


- 


(प्रशासन अनुभाग -6 ) 
नई दिल्लो, दिनांक 17 जून 1980 
सं० ए० - 17011 / 180 / 80- प्र० - 6 - ~-महानिदेशक , पूर्ति 
तथा निपटान , निरीक्षण निदेशक ( धात ) वर्णपर के कार्यालय 
में भंडार परीक्षक ( धातु ) श्री के० सी० घोष को दिनांक 
13- 5 -80 के पूर्वान से आगामी आदेशों तक वर्णपुर निरी 
क्षणालय के प्रधान उप निरक्षण निदेशक ( धातु ) के 
कार्यालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न महायक निरोक्षण 
अधिकारी (धातु ) के रूप में नियुक्त करते हैं । 
___ सं० ए०-17011/ 178/ 80-प्र०-6 -- निदेशक पूर्ति तथा 
निपटान बम्बई के कार्यालय में अवर क्षेत्र अधिकार , श्रा 
प० एन० संगमेश्वरम को दिनांक 19- 5 -1980 के पूर्वाह्न 
से आगामी आदेशों नव निरीक्षण निदेशक ( धातु ) जमशेदपुर 
के कार्यालय में तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न महायाः निरीक्षण 
अधिकारी ( धातु ) के रूप में पदोन्नत किया जाता है । 


भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 

कलकत्ता - 7000 16, दिनांक 1980 
सं० 45 46-बो० ए०- 31013/ ए० एम० ई0/ 79- 19 सो० 
निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय भवैज्ञानिक 
मर्वेक्षण में सहायक यांत्रिक इंजीनियर 
( ग्रुप ख राजपत्रित ) के ग्रेट में 650 - 30 -- 740 - 35 - 810 
- द० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000-६०रो0 - 40 -1200 रु0 के 
वेतनमान में 15- 7- 1976 से नियमित किया जा रहा है । 
__ 1. श्री हंस राज चावला 

2. श्री टो० मुंडरिकाकशुदु 


दिनांक 17 जून 1980 


पी . डी० मठ , 
उप निदेशक (प्रशासन ) 
ते महानिदेशव , पूर्ति तथा निपटन 


मं० 465 1बो / 10- 32013 ( ए० ओ० )/ 78- 80 / 109 ए .. . 
भारतोय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित अधीक्षकों को 
प्रशासनिक अधिकारों के रूप में उसी विभाग में बेतन निय 
मानुसार 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - द० रो० - 35 - 880 
40 -- 1000--द० रो० - 40 - 1200 रु० के वेतनमान में , 
अस्थायों क्षमता में , आगामी आदेश होने तक प्रत्येक के सामने 
दर्शाई गई तिथि में पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है । 


विस्फोटक विभाग 
नागपुर, दिनांक 7 जून 1980 
सं० ई० -ll ( 7 ) ---- इस विभाग के अधिसूचना मं0 
ई० -11 ( 7 ) दिनांक 11 जुलाई , 1969 में श्रेणो 3 प्रभाग 
I के प्रधान “पालर स्पेशल जिलेटिन " प्रविष्टि के पश्चात 
" पावेक्स 80 प्रतिशत जोड़ा जाये । 


क्रम सं . 


नाम 


नियुक्ति तिथि 


सं० ई०11 ( 7 ) -- इम विभाग के अधिसूचना मं० 
ईO. II ( 7 ) दिनांक 11 जुलाई , 1969 में श्रेणा- 2 ---- 
नाइट्रेट मिक्सचर के अधीन " इंडोकोल - 3 प्रविष्टि के पूर्व 
" इंडोकोल- 1 ( एचडी ) " जोड़ा जाये । 


1. श्री बो० के० मजूमदार 

21- 4-1980 

(पूर्वाह्न ) 
2. श्री एम० पार० रामचन्द्रन 

7- 5 - 1980 

(पूर्वाह्न ) 
मं० 4683बो/ 2161 ( के० बो० पार० )/ 19 ब - - 
भारत स्वर्ण खान लिमिटेड में पूर्ण रूप से भी हो जाने पर 
श्री के०बी० राव ने भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण ; सहायक 
रमायन का पद 18 - 2-1978 के अपराल से त्याग दिया 


इंगुव नरसिंह मूर्ति 
मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक 
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उनका वेतन रु० 880/- प्रतिमाह वेतनमान रु . 840 
40 - 1000 -६० रो० - 40 - 1200 नियुक्त किया गया है । 

ए० एस० प्राई तिरमजी 

अभिलेख निदेशक 


दिनाँक 19 जून 1980 
सं० 47 11बी० ए०- 32013 ( ए० प्रो० )/ 78- 80/ 19 
ए० -- -दिनांक 19 - 6 - 1980 - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 
अधीक्षक श्री एन० सी० सरकार को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में 
उसी विभाग में वेतन नियमानुमार 650 - 30 - 740 - 35 - 810 
६० रो० - 35 --880 - 40 - 1000 - द० रो० - 40 - 1200 रु० 
के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में , आगामी आदेश होने 
तक 16 - 5 -1980 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया 
जा रहा है । 

सं० 4730बी0/ 2181 ( एम० एल० एम०)/ 19 बी0 - - 
खनिज समन्वेषण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरेशन 
कार्पोरेशन लि० ) में पूर्ण रूप से भर्ती हो जाने पर , श्रा 
एम० एल० मित्तल ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक 
रसायनश का पद 19- 9- 1979 के अपराल से त्याग दिया 


“ अाकाशवाणी महानिदेशालय 
नई दिल्ली, दिनांक 17 जून , 1980 
सं० 1/ 2/ 80-एस - 2 - -महानिदेशक , आकाशवाणी, एतद् 
द्वारा श्री पा० एप० दारोस्वामी, महायक कॉस्ट एकाउंटस 
आफीसर, एडमिरल सुपरिटैन्डेन्ट नेवल डॉकयार्ड, बम्बई 
1 -5 - 80 ( पूर्वाल ) से कॉस्ट लेखा अधिकारो केन्द्रीय बिक्री 
एकाउन्टस , व्यापारिक प्रसार सेवा, बम्बई के पद पर 
स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं । 

_ दिनांक 18 जून 1980 
___ सं० 1/1/ 79- एस० दो० ( भाग दो )-~ - महानिदेशक , 
आकाशवाणी एतदद्वारा श्री एस० गोविन्दास्वामी, लेखाकार , 
आकाशवाणी, मद्राम 16-5- 80 ( पूर्वाहन ) में प्रशासनिक 
अधिकारी, आकाशवाणी, विजयवाड़ा के पद पर स्थानापन्न 
रूप में नियुक्त करते हैं । 

एस० वी० सेषाद्री 
उपनिदेशक ( प्रशासन ) 

कृते महानिदेशक 


वी० एम० कृष्णस्वामी 

महानिदेशक 


भारतीय मर्वेक्षण विभाग 


महासर्वेक्षक का कार्यालय 
देहरादून, दिनांक 19 जून 1980 
सं० सी०-5630/ 724-एस० प्रो० एम० ( ए० ) - - 
श्री डॉ० धनशेखरन , भण्डार सहायक ( सेलेक्शन ग्रेड ) , को 
भारतीय मर्वेक्षण विभाग, दक्षिणो सर्किल, बेंगलूर में महायक 
भण्डार अधिकारी ( जी० सी० एस० ग्रुप " बी " पद ) के पद 
पर 550 - 25 - 750 - द० रो० - 30 - 900 रु० के वेतनमान 
में दिनांक 12- 5- 80 से तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में 
नियुक्त किया जाता है । 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1980 
___ सं० ए० 12026/ 30/ 78-( आर० एच० ट० सं०)। 
प्रशासन -I --- श्री शिंगारा मिह ने 17 मार्च, 1980 अपराह्न 
को ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ में प्रशासनिक 
अधिकारों के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

शाम लाल कुठियाला , 
उप निदेगा प्रशासन 


के० एल० खोमला 

मेजर जनरल 
भारत के महासर्वेक्षक 
( नियुक्ति प्राधिकारी) 


राष्ट्रीय अभिलेखागार 


नई दिल्ली -1, दिनांक 16 जून 1980 
सं० फा० 20 ( सी०- 2 ) - 1/ 6 1- 1- 1 - - श्री बा० आर० 
शर्मा, अधीक्षक को 16 जन , 1980 से अागामी आदेश 
पर्यन्त सर्वथा तदर्थ आधार पर प्रशासन अधिकारी (द्वितीय 
श्रेणी राजपत्रित ) के पद पर ( श्री बो० एम० कालड़ा के 
स्थान पर जो अवकाश पर है ) स्थानापन्न रूप से काम करने 
के लिए नियुक्त किया जाता है । यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें 
नियमित नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करती 

और वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ तथा अगले ऊंचे पद क्रम (ग्रेड ) 
में पदोन्नत होने को पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी । 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और महकारिता विभाग ) 

विस्तार निदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 13 जून 1980 
___ सं० 2-1/ 79-स्था (I ) - सहायक सम्पादक ( हिन्दी ) 
के पद पर श्री ओम प्रकाश गुप्त की तदर्थ नियुक्ति 7 - 6- 80 
से आगे 6- 12- 80 तक या पद के नियमित रूप से भरे 
जाने तक , जो भी पहले हो बढ़ा दी गई है । 


बद्रो नाथ चड्ढा 
निदेशक प्रशासन 
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ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 


कुमार प्रचार को परमाणु खनिज प्रभाग में 5 मई , 1980 
के पूर्वाह्न में लेकर अगले आदेश होने तक अस्थायी रूप में 
वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियन्ता ग्रेड " एम० बी०० " नियक्त 
करते है । 


एम० एस० राव , 
वरिष्ठ प्रशासन एवं शाखा अधिकारी 


फरीदाबाद , दिनांक 17 जून 1980 
सं० ए० 19023/ 1/ 80-पू० त० - संघ लोक सेवा आयोग 
की संस्तुतियों के अनुसार श्री एम० सो० जौहरी को इस 
निदेशालय के अधीन अबोहर में तारीख 26 मई, 1980 
( पूर्वाल ) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न विपणन 
अधिकारो ( वर्ग-I ) के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

बी० एल० मनिहार 

निदेशक प्रशासन 
कृते कृषि विपणन सलाहकार 


पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 


भारत मौसम विज्ञान विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 17 जून 1980 
सं० ए०- 38019/ 1/ 77-10-1 -- भारत मौसम विज्ञान 
विभाग के निम्नलिखित अधिकारी , अपने नामों के सामने 
दो गई तारीख को वार्धक्य प्राय पर पहुंचने पर सरकारी 
मेवा से निवृत्त हो गए । 
क्रम सं० नाम 

पदनाम 

दिनांक 
जिसको 
अधिकारी 
ने निवर्तन 
प्रायु प्राप्त 


_ 1. श्री गुरबचन सिंह 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र 
हैदराबाद-500762, दिनांक 14 जून , 1980 
सं० पी० ए० प्रार० / 0704/ 3039 - -नाभिकीय इंधन 
सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने अस्थायी उम्मच श्रेणी लिपिक 
श्री एम० एम० नायर को नाभि कीय इंधन सम्मिश्र में 
दिनांक 30- 5- 1980 से 30 - 6- 1980 पर्यन्त स्थानापन्न 
सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ प्राधार पर 
नियुक्त किया है । यह नियुक्ति सहायक कामिकाधिकारी 
श्री एम० बालकृष्णन के अवकाश ग्रहण करने के कारण 
की गयी है । 

दिनांक 15 जून 1980 
सं० ना० ई० एस० पी० ए० आर० 3303 : 3372 
नाभिकीय ईधन सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने प्रान्ध्र प्रदेश 
के प्रथम महालेखाकार के कार्यलय में कार्यरत अनुभाग 
अधिकारी श्री एम० श्रीरामुल को नाभिकीय इंधन सम्मिश्र 
में दिनांक 31 मई, 1980 मध्यान से सहायक लेखाधिकारी 
( रु० 650 - 960 ) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
अगले आदेशों तक नियुक्त किया है । 

प० श्रो० रा० मूर्ति 

प्रशासनाधिकारी 


मौसम विज्ञानी 
ग्रेड-I 


31 - 5 - 80 
( अपराल) 

31 - 5 - 80 
( अपराह्न ) 


2. श्री वी० वेनकटाचलम 


मौसम विज्ञानी 
ग्रेड-I 


3. श्री जी०डी० सूजा 


मौसम विज्ञानी 
ग्रेड- II 


31 - 3- 80 
( अपराह्न ) 

29 - 2 -80 
( अपराह्न ) 


4 . श्री एस ० टी० भाटिया 


सहायक मौसम 
विज्ञानी 


5. श्री बी०जी० लेले 


सहायक मौसम 
विज्ञानी 


31- 3 - 80 
( अपराह्न ) 

31 - 3- 80 
( अपराह्न ) 


6. श्री वो संरइया 


सहायक मौसम 
विज्ञानी 


7. श्री यो ० मूर्य राव 


महायक मौसम 
विज्ञानी 


31 - 5 - 80 
( अपराह ) 


( परमाणु खनिज प्रभाग ) 
हैदराबाद- 500016 , दिनांक जून , 1980 
सं० ५० ख० प्र०-1/ 23/ 80-भर्ती- - परमाणु ऊर्जा विभाग 
के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक श्री एन० एस० प्रार० 
कृष्ण बादरी को परमाणु खनिज प्रभाग में 11 अप्रैल , 1980 
के पूर्याल से लेकर अगले आदेश होने तक अस्थायी रूप से 
वैज्ञानिक अधिकारी / अभियन्ता ग्रेड “एम० बी० " नियुक्त करते 


के० मुखर्जी 

मौसम विज्ञानी 
कुसे मौसम विज्ञान के महानिदेशवः 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 


दिनांक 19 जून 1980 
__ सं० ५० ख० प्र०-1/ 23/ 80-प्रशासन-- परमाणु ऊर्जा 
विभाग के परमाण खनिज प्रभाग के निदेशक श्री किरण 


नई दिल्ली , दिनांक 18 जून , 1980 
म० ए० 31011/ 1/ 78 -ई० सी० -- राष्ट्रपति ने इस 
विभाग के निम्नलिखित चार अधिकारियों को नागर विमानन 
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विभाग में दिनांक 1- 7- 78 से संचार अधिकारयों के ग्रेड में 
स्थापी रूप से नियुक्त किया है । 


4न नपालय में स्थानान्तरित होने पर, दिनांक 9- 6-80 
(पहि ) मे नतीक्षा अधिकारी ( मीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन 
गः ) ग्राम : पद ना कार्यभार संभाल लिया । 
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- - 


- - - 
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- - 
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- - - - 
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- - - 


- - 


- 


- - - 


- 
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. 


. 


. 


. 


कम 


तैनाती स्टेशन 


दिनांकः 19 जून 1980 


संख्या 
- - -- - - - - -- .. . .-- .-. - . - . . 

1 , श्री जे० सो० दास 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


2 . श्री डी०वी० एस . 

दहिया 
3. श्री बी० एम० बर। री 


वैमानिक संचार स्टेशन , 
कालमत्ता । 
वैमानिक संचार स्टेशन , 
अगरतल्ला 
क्षेत्रीय संचार नियन्त्रक , छलकत्ता 
एयर पोर्ट , कलकत्ता । 
वैमानिक संचार स्टेशन , 
सिविल विमान क्षेत्र , 
वाराणसी । 


म 16/ 80 --- श्री सतीश कुमार अरोड़ा को , संघ 
ना : मंत्र आयोग द्वारा नामित किए जाने पर , निरीक्षण 
एवं लेखा परीक्षा निदेशालय , सीमा तथा केन्द्रीय उत्पादन 
श्क , नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में , 650 - 30 - 740-- 
35 - 810 - ६० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 - ६० रो० - 40 
1200 + वेतनमान में अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्कः 
ग्रा " ख " (मकनिकल इंजीनियरिंग ) के पद पर नियुक्त 
किया है । उन्होंने दिनांक 25- 5- 80 (पूर्वाह्न) से उक्त पद 
का कार्यभार सम्भाल लिया । 


4. श्री उमेश कुमार 


कृ० रेखी 
निरीक्षण निदेशक 


श्रार० एन० दास 
सहायक निदेशक 

( प्रशासन ) 


. ALL 


मध्य रेलवे 


महाप्रबन्धक का कार्यालय 


बम्बई , दिनांक 18 जून 1980 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 

बम्बई , दिनांक मई , 1980 
मं० 11 / 3-ई / 80 - 6-I - निम्न लिखित वरित श्रेणी निरीक्षकों 
ने उनके नामों के सामने दिखाई गई तारीखों से पदो 
नति पर स्थानापन्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षयः “वर्ग ख " 
के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय बम्बई -II में 
कार्यभार ग्रहण कर लिया है : - -- 
नाम 

कार्यभार ग्रहण करने 

की तारीख 


सं० एच० बी० बी० / 220/ बी / प्रथम / एस० - - निम्नलिखित 
अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से 
इस रेनो के भण्डार विभाग के प्रवर वेतनमान में स्थायी 
किया गया है : - -- 


सं० 


1. श्री वी० सी० रेलवादी 


कम प्रधरी का नाम और पद नाम 


स्थायीकरण 

तारीख 


2 . श्री एस० बी० मंगोली 


1 . श्री दुनाल दत्त , स्थानापन्न अपर भंडारनियंत्रकः 16 - 10- 76 

पूर्व रेलवे 


3. श्री पार० एस० दुबे 


17- 11- 1979 

( अपराह्न ) 
16- 11- 1979 

( पूर्वाह्न ) 
20- 11 - 1979 

(पूर्वाह्न ) 
विजय कुमार गुप्ता 

समाहर्ता 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 


1 -1 -77 


2. श्री०एम० महादेवन , 

अपर मंडर नियंत्रक (निर्माण ) , 
प्र० का० बम्बई 


1 - 7 - 78 


3. श्री मुख देव , 

उ भंडार नियंत्रक ( सेवा निवृत्त ) 


1 - 8 - 78 


15 ( ५ 


" 


4 . ओपन प्रार० रामानुजम 

उप भंडार नियंत्रक , 
द० म . रेलवे, 


निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय 

मीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 

नई दिल्ली , दिनांक 18 जन , 1980 
___ मं . 20/ 80 -- श्री जैड० बी० नागरकर ने , जो घिः 

पालक गह , बम्बई में सहायक समाहर्ता, सीमा 
शक के पद पर कार्यरत थे, राजस्व विभाग के दिनांक : 
12- 5 - 80 के आदेश सं० 60/ 80 ( फा० मं० ए० 220121 
1180-प्रशा -II ) द्वारा निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदे 
शालय , सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , के नयी दिल्ली 
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अनिल कुमार चक्रवर्ती, 

महाप्रबन्धक 
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विधि , न्याय तया कम्पनी कार्य मंत्रालय 


( कम्पनी कार्य विभाग ) 


कम्पनी विधि बोर्ड 


कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और उटमेन लेबोरेटरीज 
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


कटक , दिनांक 13 जून 1980 
___ सं० एम० प्रो०- 50- 625-6 13 ( 2) - -कम्पनी अधि 
नियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा 3 , के अनुसरण 
में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 
तीन मास के अवसान पर उटबेन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड 
का नाम , इसके प्रतिकूल कारण दणित न किया गया तो 
रजिस्टर में काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित 
कर दी जाएगी । 

डी० के० पाल 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 

ओडिशा , कटक 


उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
पारने हाए प्राय कर पायुक्त , दिल्ली-II, नई दिल्ली निदेश 
देते हैं कि आयकर अधिकारी डि० 10 ( 11 ) का आयकर 
अधिकारी डि० 8 ( 13) , नई दिल्ली के साथ समवर्ती 
अधिकार क्षेत्र होगा । यह समवर्ती अधिकार क्षेत्र आयकर 
अधिकारी डि० 8 ( 13 ) द्वारा उन निर्धारित निर्धारण 
योग्य व्यक्तियों के मामलों के बारे में होगा जो अंग्रेजी की 
वर्णमाला “ए ” से “एच " तक आते है । किन्तु समवर्ती 
अधिकार क्षेत्र धारा 127 के अन्तर्गत सौंपे गए या इसका 
बाद सौंपे जाने वाले मामलों के बारे में नही होगा । 

कार्य निष्पादन की सुविधा के लिए प्रायकर आयुक्त 
दिल्ली -I [ प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 124 की 
उपधारा - ( 2 ) में प्रवेक्षित आदेशों के पास करने के लिए 
निरीक्षीय सहायक प्रायकर आयुक्त , रेंज -4 ई० को भी प्राधि 
कृत करते हैं । 

यह अधिसूचना 16- 6-80 से लागू होगी । 
___ सं० जूरि दिल्ली- II 80- 81 / 8452 ---प्रायकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43वां ) की धारा 124 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस बारे में प्राप्त अन्य 
सभी शक्तियों का प्रयोग करते आयकर मायुक्त दिल्ली -II , 
नई दिल्ली निर्देश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के 
कालम 2 में निर्दिष्ट आयकर वार्ड/ सकिल कालम - 3 में निर्दिष्ट 
वाडौं / ०किलों के साथ विलीन हो गए माना जाएगा । 
इसके परिणामस्वरूप मिलाए गए वाई के मामले उस वार्ड 
म वापस आ जाएंगे जिसमें कि इन्हें मिलाया गया है । 

अनुसूची 


कम्पनी अधिनियम , 1956 के मामला में एवं मै० 
बानमोर इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड , ग्वालियर 
के मामले में । 


ग्वालियर , दिनांक 16 जून 1980 


क्रम संख्या 


मिलाए गए वार्ड 
का नाम 


उस वार्ड का नाम 
जिसमें मिलाया गया है 


सं० 1383/ पार०/ 2409 ~ -कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उप -धारा ( 3 ) के अन्तर्गत , एतदद्वारा , 
सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन 
मास की समाप्ति पर , म ० बानमोर इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज 
प्राईवेट लिमिटेड , ग्वालियर का नाम , यदि उसके विरुद्ध 
कोई कारण न दर्शाया गया तो , रजिस्टर से काट दिया 
जायेगा एवं कथित कम्पनी समाप्त हो जायेगी । 

सुरेन्द्र कुमार सक्सेना 
___ कम्पनी रजिस्ट्रार 
मध्य प्रदेश , ग्वालियर 


स्पेशल सर्किल -10 
डि० 8 ( 3 ) 
डि० 8 ( 5 ) 


स्पेशल सकिल- 6 
डि० ( 11 ) 
डि० ( 12 ) 


यह अधिसूचना 16/ 6/ 80 से लागू होगी । 


एन० एस० राधवन 
आयकर आयुक्त दिल्ली -II 

नई दिल्ली 


कार्यालय , प्रायकर आयुक्त 
नई दिल्ली , दिनांक 12 जून , 1980 

आयकर 
___ सं० जुरि०/ दिल्ली-II/ 80-81/ 830 1-~~-प्रायकर अधि 
नियम 1981 ( 1981 का 43वां ) की धारा 124 की 
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भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21 , 1902 ) 


[ भाग IIT - खण 1 


प्ररूप माई० टी० एन० एस० ----- 

( 1 ) श्री मती वसंत सुंदरणी ( मन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) श्री मीना एम० रहेजा मनोहर दि० अहुजा , 
धारा 269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 

वसंत एन्टरप्राइसेस के भागीदार ( अन्तरिती ) 

( 3 ) श्री बाबुभाई धनजी ( 2 ) वासुदेव रामचंद्र बर्वे, 
भारत सरकार 

( 3 ) मोहनलाल किशन चंद ( 4 ) रामदास 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

दामोदर ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
अजन रेंज II, बम्बई 

में सम्पत्ति है ) 
बंबई , दिनांक 3 जुन 1980 
निर्देश सं० ए० आर० ।।/ 286 6- 12/नोव्म 79 --- प्रतः 
मुझे ए० एच० तेजाले 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

__ लिए कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० मी० टी० एस० नं० 1633, एस० नं० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
316, एच० नं० हिस्सा 1 है तथा जो बांदरा में स्थित 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बंबई में रजिस्ट्री 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 7- 11- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्त 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
उसके एश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रत्युक्त शब्दों और पदों का , जो समत 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हा किसी आय की वायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए ; और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


अनुसूची 
अन सूची जैसा कि विलेख नं० एम 238 3/ 78/ बंबई 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 7-11- 1979 को 
रजिस्टर्ड किया गया है । 


ए० एच० तेजाले , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2, बम्बई 


अतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 3- 6 - 1980 
मोहर : 
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( 1 ) कपालदेव मेहरा , जितेंद्रपाल मेहरा ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुभाष चंद्र मेहरा, प्रविप मेहरा और राजेश 

मेहरा राजेश उाइंग और लिलचिंग वर्क्स प्रा० 
लि० 

( अन्तरक ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उपत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिम की मधि, 
जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


प्रम्प भाई . टी . एन . एस . - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1081 9 43 ) की धारा 

28 - ( 1 ) के प्रथीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज बंबई 

बम्बई, दिनांक 16 जुन 1980 
निर्देश सं० ए० प्रार० ए० पी० 347/ 80-81 --- 
अतः म झे , पी० एल० रुंगटा 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ) , को 
धार 280 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्प 25, 000/- २० से पधिक है और जिसकी सं० एस० 
नं० 19 हिस्सा नं० 2 ( पार्ट ) एस० नं० 52 हिस्सा नं० 1 
बी०, 25 ( पार्ट ) और पार्ट है तथा जो मोहिती में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बंबई में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 2-11- 1979 विलेख संख्या नं० प्रार० 92/73 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मध्य से कम के दापमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके वस्यमान प्रतिफल से, ऐसे दायमान 
प्रतिफल का पत्रह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक 
( पम्तरकों ) पोर मम्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
भसरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

श्य से उक्त मन्तरण मिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीय से 

45 दिम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिावट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताकरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


सम्सोकर : - - इसमें प्रयुस सम्मों पौर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही वर्ष होगा जो उस पम्याय में दिया 
गया है । 


( ग ) अन्तरण से किसी बाय को बाबत , उपस अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए । और/ या 


अनुसूची 


अनुसूची जैसा कि विलेख नं० प्रार० 92/ 73 बंबई 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 2- 11- 1979 को 
रजिस्टर्ड किया गया है । 


। ऐसी मिसी आय या किसी धन या बम्प मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, 
पा घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


पी० एल० रुंगटा , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, 3, बम्बई 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2004 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्पक्सिबों , पता 


तारीख : 16- 6 -1980 
मोहर : 
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- 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री नारायनन इनव्हेस्टमेंट ट्रस्ट प्रा . लि . 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लव्ह प्रोव्ह प्रीमायसीस को० प्रा० सो० लि . 
मेंबर आफ द सोसायटि 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी प्रामेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो भी अवधि माव में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
म्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 1 बंबई 

बम्बई , दिनांक 17 जुन , 1980 
निर्देश सं० ए० प्रार० 1/ ए० पी० 314/ 80- 81 - - प्रतः 
मुझे पी० एल० रुगटा , 
मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289/ ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थागर सम्पत्ति , जिसका उचिव बाजार मूल्य 25, 000/- रु० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 84, स्कीम नं0 58 है तथा जो 
योरली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
बंबई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 28- 11 - 1979 विलख नं . बंबई 1445 / 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफम का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीप ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त 

अधिनियम के मध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


रण के लिए तयार अन्तरिती व प्रतिशत अधिक 


भोग्य से 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के पन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
अन सूची जैसा कि विलेख नं० बंबई 1445/ 79 बंबई 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 28- 11-1979 के 
रजिस्टर्ड किया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम, या अन-कर अधिनियम, 
1937 ( 1987 का 27 ) के प्रयोजनार्थ पन्तरिती 
द्वारा प्रमद नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए । 


पी० एल० रुंगटा , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1, बम्बई 


भतापम उस्त अधिनियम की धारा 269 * ग के अनुसरण में , 
में , पत अधिनियम की धारा 289 की उपधारा ( 1 ) के नबीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अक्षि : -- 


तारीख : 17- 6- 1980 
मोहर : 


भाग IIT - Tण 1 ] 
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प्ररूप प्राई०टी०एन० एस० -- - - 


( 1 ) श्री रामनाथ सदानंद माने , ( 2 ) भालचंदन हरी 

शंकर म्हाने , ( 3 ) रंगमाथ भिकोषा देसाई , 

( 4 ) महेश खंडेराव मंत्री ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री भारत बरल और ड्रम मन्यूफैक्चरींग कं० 
प्रा० लि . 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


T 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, 1,बंबई 

बंबई, दिनांक 17 जुन , 1980 
निर्देश सं० ए० प्रार० -1/ए० पी० 316/ 80- 81--- अतः 
मुझे पी० एल० रुंगटा 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289-ज के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
भधिक है 
और जिसकी सं० सी० एस० नं० 1/ 479, 6/ 479 है तथा 
जो लोअर परेल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , बंबई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 19 08 का ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 28- 11- 1979 बिलेख नं० एम० 
एस० 459/ 74 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
पुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित महीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की लारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में लिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उस अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


अनुसूची जैसा कि विलख नं० एस० 459/ 74 बंबई उप 
रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 28 - 11- 1979 को रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


पी० एल० रुंगटा , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1 , बम्बई 


अतः अब , उस अधिनियम की धारा मन289- ग के 
सरण में , में , त पधिनियम की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) अचार, निम्नलिखिा मानियों, अर्थात्: - : 


नारीख : 17- 6- 1980 
मोहर : 
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ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - --- - -- -- 


प्रायकर अधिनियम, 1981 (1961 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2 बम्बई 
बंबई, दिनांक 17 जून 1980 


निर्देश सं० ए० प्रार० 2/ 2874-2/ अक्टू 0 79 ~- प्रतः 
मुझे ए० एच० तेजाले 

आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 सा 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० नं . 284 हिस्सा नं . 15 सी० टी० एस० 
1006 है तथा जो बान्द्रा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , बांद्रा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 24- 10- 1979 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( 1) श्री रोशरीप्रो फर्नालिस 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मीना अख्तर रीझवी ( अन्तरिती ) 

( 1 ) श्री मती सफीना डिसोझा 
( 2 ) श्री एम० डिसिल्वा । 
( 3 ) श्री जे० ए ० डिसोझा । 
( 4 ) श्री पशीन परेरा । 
( 5 ) श्री डी० कारडोमा । 
( 6 ) श्री जी० पी० तवेरी । 
( 7 ) काली प्रसाद गप्ता । 
( 8 ) श्री पंद्रीक फर्नान्डिस । 

( 9 ) श्री एव्हलीन फर्नान्डिस । 
( 10 ) श्री एलीस परेरा । 
( 11 ) श्री एफ० एम० पोवा 
( 12) श्री जोसेफ सेव्हियर । 
( 13 ) श्री जूड मार्शल डिसोझा । 
( 14 ) श्री पदिक फर्नान्डिस । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अन 
के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितमस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों मीर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्राध्याय 2014 में परिभाषित 
है, वही प्रथं होगा, जो उस मायाम में 
दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


अनुसूची 
अनुसूची जैसा कि विलेख नं० 850/ 89 बंबई जाईन्ट 
उपरजिस्ट्रार अधिकारी बांद्रा द्वारा दिनांक 24- 10- 1979 
को रजिस्टर्ड किया गया है । 


ए० एच० तेजाले , 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2, बम्बई 


मतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 26भा के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) के 
पधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रतिः - - 


तारीख : 17- 6- 1980 
मोहर : 


भाग IIT - खण 1 ] 
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प्रारूप आई०टी० एन० एस० - ~ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की 
पारा 2694 ( 1 ) के पधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2,बंबई 

बंबई, दिनांक 17 जून 1980 
निर्देश सं० ए० आर०-11 / 2875-3/ अक्तू० 79--- प्रतः 
मझे, ए० एच० तेजाले 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये में अधिक है 

और जिसकी सं० एम० नं० 284 हिस्सा नं0 19 और 21 
सी० टी० एस० नं० 994, 1007, 1008 , 1010 है तथा 
जो बान्द्रा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बांद्रा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीम तारीख 24- 10- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( 1 ) मिसेस अलाइस परेश 
( 2 ) श्री एम० पोत्रो । 
( 3 ) श्री अव्हेलीन फरनान्डिम । 
( 4 ) मिसेस पोलिन तवारीस । 
( 5 ) श्री मार्शल जे० डिसोझा । 
( 6 ) मिसेस तेरेसा डिसोझा । 
( 7 ) श्री जोसेफ सेवीयर 
( 8 ) श्री कमिलो अलफान्सो । 
( 9 ) श्री ए० बी० फर्मानडिम । 
( 10 ) श्री जोसेफ रांनकोन । 
( 11 ) श्री सी० केलासो । 
( 12 ) श्री पंट्रिक फर्नानडिस । 
( 13 ) निकोलस मासकारहंस । 
( 14 ) श्री पेर् सी लोबो । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उना सम्पत्ति के अजन से अम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधो हस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी भाय की बात उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मोरया 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ग्रन सूची जैमा कि विलेख नं० 850/ 79 बंबई जाइन्ट 
सबरजिस्ट्रार अधिकारी यांदरा द्वारा दिनांक 24- 10 -1979 
को रजिस्टर्ड किया गया है । 


मतः, अब , उक्त अधिनियम को धारा 269 -ग के अनु . 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :.. 
( 1 ) श्री लुइमा परेरा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मीना अख्तर रिझवी ( अन्तरिती ) 


ए० एच० तेजाले , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2 , बम्बई 


तारीख : 17 - 6- 1980 
मोहर : 
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[ भाग III - - 


1 


( 1 ) श्री मद्री प्रसाद अवस्थी (कर्मा) कमल कुमार 

अवस्थी च कमल किशोर व कमल प्रसाद अवस्थी 
पुत्र चन्द्र भन अवस्थी निवासी 59/ 115, 59/ 8, 
59/60, 59/ 115 विरहनारोड नाच घर कानपुर 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्रीमती दया वती पत्नि रामराक्ष पाल 

श्री मती मजू देवी पनि जय राम व श्रीराम पून राम 
रमरक्षपाल 21/ 55, ईटया बाजार कानपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


A 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 

कानपुर, दिनांक 2 4 मई 1980 
निर्देश सं० 620- अर्जन कानपुर/ 79- 80 -- प्रतः मुझे 
एस० के० भटनगर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्मत्ति , जिसका उधिन 
बाजार मूल्य 25,000/ - रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान नं० 59/18 है तथा जो नाचघर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 3- 10 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तर ( प्रन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
म अनरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश में उका अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


प्रमुसूची 


एक किता मकान नम्बर 59/ 18 नाच घर जिसका 
रकवा 199 बर्ग गज हैं । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० के० भटनागर , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज कानपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख : 24- 5 -1980 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - -- - - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती शकुन्ताला रानी पत्नि रामचन्द्र निवासी 
62/ 22 ब्लाक नम्बर 7 गोविन्द नगर, कानपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रेम सागर पुत्र मंगल सिंह निवासी 124 ए०/ 

251 गोविन्द नगर, कानपुर ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
क्ष्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 

कानपुर, दिनांक 22 मई 1980 
निर्देश सं० 627 अर्जन कानपुर 79-80 - अत : मुझे , 
बी० सी० चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी मं० मकान 125, यू०/ 18 है तथा जो गोविन्द 
नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय , 
कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 8- 10-1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृपयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
नय पाया गया प्रतिमन , निम्नलिखित उद्देश्य मे उका अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किगा गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण मे हुई किसी प्राय की बाबत , उन 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


एक किता मकान नम्बर 125 यू०/ 18 गोविन्द नगर में 
स्थित है जिसका रकवा 556 वर्ग गज है । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षग ) , 

अजन रेंज, कानपुर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -.. 
3 --146GI/ 80 


तारोख : 22- 5- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- -. ... ( 1 ) श्री कन्या लाल पुत्र प्रीतमदाम 32/ 147 बसावन 

गाली काला महाल आगरा ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री मेहदी रसा ऐमो सीयरम सिकोहाबाद जिला 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 

मैनपूरी द्वारा श्री हर प्रकाश मेंहदी रत्ता पर्टनर 
फर्ममजकर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 

कानपुर, दिनांक 24 मई, 1980 
निर्देश सं० टी० पार० 824 अर्जन/ एतमतादपुर 79- 80---- 
अत : ममे , एस० के० भटनागर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी मं . प्लाट है तथा जो ग्राम नगपंच में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , एतमादपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 19-10- 1979 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : ---- 


( च ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


एक किता प्लाट पैमाइम 1926 बर्गगज बाके ग्राम 
नरापंच पर० ऐतमादपुर जिला प्रागरा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० के० भटनागर, 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख : 2 4- 5-1980 
मोहर : 


- 


. 
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प्ररूप माई . टी . एन . एम . -- - - - ( 1 ) श्री दौलतराम पुत्र श्री प्रीतमदास 632/ 147 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1001 का 43) की धारा 

बमावन गली काला महाल शहर आगरा 

( अन्तरक ) 
208 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री मेहंदी रत्ता एसोसिएस्ट सिकोहाबाद जिला 
भारत सरकार 

मैनपूरा द्वारा श्री हर प्रसाद मेहदी रत्ता पर्टनार 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

उपयुक्त फर्म 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रंज , कानपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
कानपुर, दिनांक 24 मई, 1980 

लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

पन्त सम्पति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
निर्देश सं० टी० आर० 825 अर्जन /एतमतपुर 79 80 - - 
अतः मुझे, एस० के० भटनागर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1001 का 3 ) 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत अधिनियम कहा गया है ) , 

की सामीस से 30 दिन की अवधि , मो भी प्रबधि बाद 
की पारा 289 - 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
करने का कारण है कि स्थावर संगति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो ग्राम नारा पंच में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

( ख ) इम सूचना से राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ऐदलदपुर में , 

45 दिन के भीतर रक्त स्थावर संपत्ति में हितबर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनयम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

फिसी अन्य व्यक्ति द्वारा मनोहस्ताक्षरी के पास 
तारीख 19- 10-1979 

निमित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के रचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुने यह निवास 
करने का कारण है कि समापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाबार 

स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शम्बों मोर पदों का , जो रगत 

पधिनियम के मध्याय 20- क में परिभाषित 
मुस्म , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वायमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रति प्रात अधिक है घोर अन्तरक ( मन्तरकों ) और प्रसारिती 

है , वही पर्ष होगा , बो उस अध्याय में 
( एस-कितिपों ) के बीच ऐसे पतरण के लिए तय पाया गया 

दिया गया है । 
प्रतिनिम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है1 - .. 


( क ) प्रस्तर से हुई किसी माय की बात उस 

भप्रिमियम के मधीन कर देने के प्रम्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; प्रोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गपा पा या किया माना जाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


एक किता प्लाट पैमाईम 1874 बर्ग गज बाके ग्राम 
नरापंच परगना ऐतमादपुर जिला प्रागरा खसरा नम्बर 
4 ,176 । 


एस० के० भटनागर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: -- 


तारीख : 2 4- 5- 1980 
मोहर : 


7840 


भारत का राजपत्र, जूलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग III -- - खण 1 


मा 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - -- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री डा० प्रेम दयाल जैन पुत्र इन्द्र सेन जैन 

निवासी 101/ एसें० / , सविन्ध्र पूरी वाराणसी , 
डा . प्रदीप जैन पुत्र प्रेम दयाल जैन निवासी 

101/ए० ए रविन्द्र पुरी वाराणसी । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री साह मकबूल आलम पुत्र साह महमूद पालम 

निवासी कदरी बाग दिवईबुलन्द शहर साथ में 
दो छोटे भाई साह मल्लूव पालम साह मसूर 
पालम । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


अर्जन रेंज, कानपुर 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचन 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कानपुर , दिनांक 24 मई , 1980 
निर्देश सं० टी० आर० 832 अलीगढ़ / 79980 - - अतः 
मुझे एस . के . भटनागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो धोदपुर अलीगढ़ में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अलीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 27- 10- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में गास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


एक किता प्लाट 15 विस्वा 11 विस्वन्सी खमरा नम्बर 
306 ग्राम दोधपुर जिला अलीगढ़ । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एस० के० भटनागर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 2 .1 5- 1980 
मोहर : 


मन - - कामासा 


माग IIT - - खण्ड 1 भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1930 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - - -- --- - ( 1 ) श्री शमसेर बदम प्राइवेट लि . पार्क रोड गान्धी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

जूह बाम्बे 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1) के प्रबीम सूचना 

( 2 ) श्री मनोहर लाल रावत निवासी कुलरी मंसूरी 
भारत सरकार 

जिला देहरादून 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, कानपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पति के पर्जन के लिए 

कार्यवाहियो करता हूं । 
कानपुर, दिनांक 29 मई , 1980 

सक्त सम्पत्ति के पर्वत के सम्बन्ध में कोई भी माशेष :- -- 
निर्देश सं० 1154 ए०/मंसूरी/ 79- 80 - - अतः मुझे , 
एस० के० भटनागर 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसमें इसके पश्चात उस मधिनियम कहा गया है ) , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , यो 
कोपारा 289. के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी म्यक्ति द्वारा ; 
मुख्य 25,000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान “ बुबाइलट वैक है तथा जो हैम्पटन ( ख ) इस सूचना के राज में प्रकाशन की तारीन से 
कोर्ट एरिया में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोहस्ताक्षरी के पास 
कार्यालय , बाम्बे में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 

निखित में किए जा सकेंगे । 
का 16 ) के अधीन , तारीख 30- 10- 1979 

स्पष्टीकरण - -जसमें प्रयुक्त शखों भोर पों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दुण्यमान 

अधिनियम , के पम्पाय 20-4 में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई : मोर मुझे यह विश्वास करने 

है , वही प्रयोगा जो उस पाध्याय में दिया गया 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित पावार मुल्य , 
उसके पुण्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, और यह कि अन्तरक ( मन्सरकों ) मोर 
घम्सरिती ( भन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्दरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित रोश्य से रक्त भतरप 
लिखित में वास्तविक प सेकषित महीं किया गया है । 


अनुसूची 


( 6 ) घसरण से किसी पास की बाबत, पत प्रति . 

नियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


एक किता मकान जिसका नाम बुप्राइलट बक " हैम्पटन 
र्कोट ऐरिया पर स्थित है । 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या पत अधिनियम , या बन कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रमोजनार्थ मन्तरिती बारा प्रकट महीं किया 
गया था या किया पाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


एस० के० भटनागर, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षक ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


नवा अब उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के मनुसरण 
में . मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - मकी उपधारा ( 1 ) के 
अधीम . निम्नलिखित परियो जति ! - - 


तारीख : 29 - 5- 1980 
मोहर : 


7842 


भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषात 21 , 1902 ) 


[ भाग III .- - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री रतनलाल शर्मा जितेन्द्र नाथ शर्मा प० मूल 

चन्द्र शर्मा पून गण नन्दलाल शर्मा, 41 हरिद्वार 
रोड, देहरादून । 

( अन्तरक ) 
श्री रामेश्वर दयाल अशोक कुमार मोहन लाल 
राधेश्याम पुत्रगण ला विश्वम्बर दयाल , सुरेश 
कुमार पुत्र बनवारी लाल , निवासी विकास नगर , 
परगना पछवा , जिला देहरादून । ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 

कानपुर, दिनांक 29 मई, 1980 
निर्देण सं० 1177-ए० /देहरादून / 79- 80-- - अतः मुझे , 
एस० के० भटनागर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का A3) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उधित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 41 हरिद्वार है तथा जो हरिद्वार रोड 
देहरादून में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 25- 10- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


एक फिता सम्पति नम्बर 41 हरिद्वार रोड देहरादून 
में स्थित है । 


के लिए; 


एस० के० भटनागर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर । 
तारीख : 29- 5- 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अभाति : -- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - -- - 

( 1 ) श्री नन्द लाल पुत्र श्री जगदीश राय निवासी 
72 दरिया गंज , देहली 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री अनूप मिहल व श्री अनन्त सिहल व अजीत 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

मिहल पुत्र ए० एम० मिहल, न्य० प्रम पुरी 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

रेलवे रोड, मेन्ट 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन चेंज, कानपूर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


म . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कानपुर, दिनांक 12 जून , 1980 
__ निर्देश मं० 1093-ए.०/ मर.०/ 79- 80---- अत : मुझ एम० 
के भटनागर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ह कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिमकी सं० ए० 19 प्लाट है तथा जो गुरु नानव 
नगर कालोनी में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अन सूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख 4- 10 - 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का सचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गमा है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एकिन नाट जिमझा नम्बर 19 ए गुरु नानक नगर 
को नोनो अवगाव पंट्रोल पम्प देहली रोड मेरठ में स्थित 


पस० के० भटनागर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
दिनांक : 12- 6- 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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एडवोकेट व श्री अनिल प्रकाश पुत्र श्री शिव 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

प्रहाश निवासी 240 माउन्ड रोड , मेरठ 
2694 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री मोहम्मद अमदखां पुत्र श्री डा० मोहम्मद 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

इस्माइल खां निवामी 2 26 इस्माइल नगर 
अर्जन रेंज , कानपुर 

मेरठ । 

( अन्त रिती ) 
कानपुर , दिनांक 12 जुन 1980 

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निर्देश मं० 1190 -90/ मेरठ/ 79-80-. अनः मुझे , एम० लिए कार्यवाहियो करताई । 
के भटनागर , 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - -- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 288 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सभ्यत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रुपय से मधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी मं० 384 है तथा जो खैर नगर में स्थित है 
( और इसमें उपाबद्ध अतुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
नारीख 19- 10- 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए पतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : इममें प्रयुक्न शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मुस्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) 

है, वही प्रर्थ होगा जो उस ध्याय में दिया 
पौर अन्तरिती ( अन्सरितियों ) के बीच ऐसे प्रतारण के लिए 

क्या है । 
तय पाया गया प्रतिफम निम्नलिखित उदय से उक्त प्रस्तर 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ पा 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी बन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


TET विलिग जिममा नम्बर 384 खेर नगर 
मेरठ में स्थित है । 


एम० के० भटनागर 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 


पता भव , उक्त अधिनियम की धारा 289- 11 के अनुसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 12 - 6 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - --- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री रघुवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री दौलत सिंह 

निवासी ग्राम सलामत पुर पर० ब तह० अनुयशहर 
जिला० बुलन्दशहर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती छाया गुप्ता , श्री चरण गुप्ता, कुमारी 

राजू गुप्ता पुत्री श्री चरण गुप्ता नि० मो० 
कोठला जिला बुलन्दशहर ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
___ कानपुर,दिनांक 12 जून 1980 
निर्देश सं० 1214-ए०/ बुलन्द शहर/ 79-80 ---प्रतः मुझे , 
एस० के० भटनागर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० है तथा जो बुलन्दशहर में स्थित 
है ( और इससे उपाबव अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख 30- 10 -1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उपयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त माधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एक किता नाट जिला बलन्दशहर में स्थित है तथा 
जो 1, 49, 000/- रुपये का बेचा गया । 


एस० के० भटनागर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, कानपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
4 - 146GI/ 80 


तारीख : 12 - 6 - 1980 
मोहर : 


पनामा 


। 
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[ भाग III --- खण्ड 1 
प्ररूप भाई० टी० एन० एस०---- --- ( 1 ) श्री बुद्ध सिंह पुत्र श्री चतुरभुग बहेमियत मु० 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

माम कवर विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चौ० नेपाल 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिंह मा० महमूदपूर तह हापुड़ जिला गाजियाबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री मती हुकमीया देवी पत्नि स्व० श्री मुखतयार 
अर्जन रेंज , कानपुर 

सिंह निवासी बी० आई० बाजार लालकुर्ती मेरठ 
कैन्ट 

( अन्तरिती ) 
कानपुर ,दिनांक 12 जुन 1980 
निर्देश सं० 1195-2०/मेरठ / 79- 80 -- अत : मुझे एम० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
के ० भटनागर 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चाः। उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बाजार मूल्य 25, 000/- रपए से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० बंगला नं . 307 है तथा जो निस्फी अब 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
बंगला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
के अधीन तारीख 31 -10- 1979 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयत्न शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अन्तरक ( प्रारको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

अर्थ होगा , जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 
ऐसे अन्तरग के लिए तप पाना गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उदेश में उपतरण निखित में वास्तविक वा से कथित 
नहीं किया गया है :--- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसची 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एक किता बंगना नम्बर 307 जमन मोहल्ला बी० आई० 
बाजार लाल कुर्ती मेरठ में स्थित है । तथा जो 65000 रू० 
या बेधा गया है । 

एस०३० भटनागर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , वानपुर 
तारीख : 12- 6 - 1980 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के अनु . 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की नपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात : - - 
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7847 
प्रसप प्राई . टी . एम . एम . 
१ . टी . एम . एस . - -- - - - - ( 1 ) श्री दीपक कुमार वासु 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1081 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री मती प्रितिबाला देवी ( अन्तरिती ) 
289- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
अर्जन रंज , भुवनेश्वर 
भुवनेश्वर , दिनांक 20 जून 1980 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर सूचना की 
निर्देश सं० 1/ 80- 81-~- अतः मुझे , बी० मिश्र 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (मिसे इसमें इसके 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पागात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , को धारा 268- ख के 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , मिसका रचित बाबार मूस्य 25, 000/ 

( ख ) इस सबमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रुपए से अधिक है 
और जिनकी सं० है , तथा जो तुलसीपुर कटक में 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 

अन्य पक्ति द्वारा, प्रमोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

किए मा सकेंगे । 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कटक 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 15- 10- 1979 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त सम्दों और पदों का , जी उपत 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम , के मध्याय 20-क में परिभाषित है , 
प्रतिफल के निये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

यही मर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसफे पुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर पारिता 

सामरितियाँ ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , लिम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण मिविर में 
वास्तविक कप पकषित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बाबत , उक्त अधिनियम 

के पधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे सपने में सुविण के लिए, और/ मा 


अनसची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमो धन या अन्य पास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1822 
फा 11 ) 1 उक्त अधिनियम या धन -कर मधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अम्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया जाना चाहिए 
था . छिपाने में सुविधा के लिए। 


जमीन और महान तुलसीपुर कटम में प्लाट नं0 959 
खाता नं० 5/ 1 कटक सबरजिस्ट्री के दफ्तर में 15 - 10 - 1979 
तारीख में रजिस्ट्री हुआ है । 


बी० मिश्र , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भुजवनेश्वर 
तारीख : 20- 6- 1980 
मोहर : 


मतः भष, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के प्रमुसरण 
में , मैं , उक्त पधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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[ भाग III ---- 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - 1 मेजर दोवान राजेन्द्र लाल नन्दा , दीवान विमल कुमार 

( भातरफ ) 

2. श्री गिरीश ओबराय 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरिती ) 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. श्री सोमनाथ ओबराय एवं विक्रेता ( वह व्यक्ति ,जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । 
अर्जन रेंज , 57 रामतीर्थ मार्शन लखनऊ 
लखनऊ, दिनांक 30 मई 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः : 
निर्देश सं० जी -44/ अर्जन---- यतः , मुझे अमर सिंह बिसेन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसको सं० मकान 127 - बी - 1 है , तथा जो सिविल 
लाइन बरेली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
के अधीन , सारीख 28-11-1979 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

गया । 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


मन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त मधि 
नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एक किता कोठी नं० 127- बी - 1 वाके सिविल लाइन्स 
बरेली व वह सारी सम्पत्ति जिसका वर्णन सेलडीड एवं फार्म 
37- जी संख्या 6077 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब 
रजिस्ट्रार बरेली के कार्यालय में दिनांक 28 - 11- 1979 को 
हो चुका है । 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 


तारीख : 30 - 5 -1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- - - 1. श्री देव व्रत त्रिपाठी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -9 (1) के अधीन सुचना 

2. श्री गुलाब चन्द्र सेठ 

( अन्तरिती ) 

3. श्री मुरलीधर गोयल व महावीर प्रसाद गोयनका 
भारत सरकार 

क्रेतागण 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति ,जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , 57 , रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ 

4. श्रीमती गीता देवी गोयनका व महादेव प्रसाद 
लखनऊ , दिनांक 30 मई 1980 

गोयनका 
निर्देश सं० जी -43/अर्जन ----यतः, मुझे , अमर सिंह बिसेन , 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिसको सं० पक्का मकान है , तथा जोगोसाईटोलामिर्जापुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मिर्जापुर 
में राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

स सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन , तारीख 26-10- 1979 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्याक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -.. 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए ; मार/ या 


अनुराची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


अराजी म० एक किता मकान पुस्ता स्थित मोहल्ला 
गोसाईटोला मिर्जापुर व वह सारी सम्पत्ति जो मेलडीड व 
फार्म 37- जी संख्या 4626 में वर्णित है जिनका पजीकरण 
सब रजिस्ट्रार मिर्जापुर के कार्यालय में दिनांक 26 - 10 -1979 
को हो चुका है । 

अमर सिंह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
तारीख : 30 - 5 - 1980 
मोहर : 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिसिस, व्यक्तियों अर्थात् : -- 
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1, श्री गंगा प्रसाद । 

( अन्तरक ) 
2 . उनानाथ सिंह , बालानाथ सिंह , भोला नाथ सिंह , 
श्रीमती गोदावरी देवी 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त विक्रेता 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में मम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाका सम्पत्ति के भर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूँ । 


उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


प्रम्प माई . टी . एन . एस . -- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 

269 4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, 57, रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ 

लखनऊ, दिनांक 22 मई 1980 
निर्देश सं० यू - 25/ अर्जन -. प्रतः , मुझे , अमर सिंह बिसेन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 161 / 29 है , तथा जो कटधर , मुरादाबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इलाहाबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अपोन , तारीख 10- 10- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके 
दृश्यमान प्रतिफन मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्दह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रति 
फन निम्ननितिन उमेणा में उकन अनरण लिखित में वास्तविक 
एका ने कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( 5 ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


मकान नं० 161/ 29 स्थित मोहला कटधर शहर 
इलाहाबाद फ्री होल्ड व वह सारी सम्पत्ति जो सेलडीड व फार्म 
37- जी संख्या 4421 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब 
रजमार इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 10 - 10-1979 
को हो चुका है । 


अमरसिंह बिसेन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षक ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
तारीख : 22 -5 - 1980 
मोहर 


अत : , पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की सपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


| श्री शिव नारायण चौधरी, सूर्य नारायन चौधरी व 
चन्द्र नारायन चौधरी । 

( अन्तरक ) 
१ . धानाहान, ल , जगदीश कुमार, नरेन्द्र कुमार, विनोद 
कुमार । 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त विता 

( वह व्यक्ति ,जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, 57, रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ 

लखनऊ , दिनांक 21 मई 1980 
निदेश सं० एम - 190/, अर्जन. .. अतः , मुझे , अमर सिंह बिसेन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० 92 दरभंगा कौंमिल कम्पाउण्ड है, तथा जो 
इलाहाबाद में स्थित है ( और इम उपाबद्ध अनुसूची में प्रार 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के प्रत्रोन , तारीख 11- 10 -1979 
को पॉक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
प्रन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


पोदारया:-- - इप में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
___ मान नं० 12, दरभंगा कौंमिल कम्पाउण्ड , इलाहाबाद 
क्षेत्रफल 167 वर्ग मीटर व सम्पत्ति का वह मब विवरण जो 
मेनडोड तथा फार्म 37- जी , संख्या 4469 में वर्णित है जिनका 

। रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 
11 - 10- 1979 को हो चुका है । 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
नारीख : 21 - 5 -1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
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[ भाग 1 - - 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस -- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री द्वारका नाथ नेब । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती फल्लो देवी । 

( अन्तरिती ) 
3. श्री द्वारका नाथ नेब । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यपाहियां करता हूं । 


रक्त सम्पति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


अर्जन रेंज, 57, रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ 

लखनऊ, दिनांक 12 मई 1980 
निश सं० के- 92/ अर्जन ---- यतः , मुझे , अमर सिंह बिसेन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स मधिनियम कहा गया है ), की धारा 
28 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 
और जिमकी सं० 278 है तथा जो खुलदाबाद इलाहाबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) . र नदीप्रहरी के कार्यालय , इलाहाबाद में रजिस्ट्री 
करग प्रनयम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
15- 10 - 1979 
पूर्वोक्त सम्पत्ति से उत्रित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान प्रति 
फल के लिए पतरित की गई है बोर मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
वश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है मौर पन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( मन्त 
रिकियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निबिन में वास्तविक बप 
गे फपिन नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी भवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त शक्तियों में मे 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबम 
किसी पन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शादों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है, यही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1972 का 13) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 21 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था . छिपाने में सुविधा 
के लिए ! 


मकान सं० 278 वाके कटधर शहर , इलाहाबाद जिसका 
क्षेत्रफल 235 वर्ग मीटर है व वह सारी सम्पत्ति जिसका वर्णन 
सेनलीड संख्या तथा फार्म 37- जी , संख्या 45 46 में वर्णित है 
जिनका जीकरण सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 
15 - 10- 1979 को हो चुका है । 

अमर सिंह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयूक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
तारीख : 12- 5 -1980 
मोहर : 


अत :, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उस अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- - 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21 , 1902 ) 
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प्रका आई . टी . एम . एम . - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का +3 ) की 

पारा 2894 ( 1 ) के बवान सूमना 


1 . कुमारी ऊषा उपाध्याय संरक्षिका नाबालिग , पुत्र गण 
___ स्पेन्द्र उपाध्याय व अनुप उपाध्याय । 

( अन्तरक ) 
2. श्री लक्ष्मी शर्मा । 

( अन्तरिती ) 
3. विक्रेता । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 18 अप्रैल 1980 


निर्देश मं० एल - 30/ अर्जन - यतः , मझे, अमर सिंह बिसेन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसक पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मुस्म 25, 000/- ह . 
से अधिक है 
और जिसकी स० 545 बी / 20 है , तथा जो महानगर, 
लखनऊ में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख 11-10- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बागार मूल्य से नाम के एपमान 
प्रति मन के लिये प्रतरित को गई है पोर मुझे यह विमास करने 
का कारण है कि बापूर्वोपन सम्पत्ति का उचित मानार मूल्य , उसके 
दृश्यमान पतिकन से , ऐसे गुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
भधिक है पोर प्रकारक ( भन्सरकों ) मोर मालिी ( अन्तशियों ) 
के बीच ऐसे पारण के लिए तय पाया गया प्रतिपस , निम्नपिषित 

रोश्य मे सम्म प्रस्तरम निषित वासनिक सपने कधिन नहीं 
किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पुगेमत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उमा समात्ति के प्रम के सम्बन्ध में कोई भी ग्रामेष : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रतिवाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 4 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताकरी के पास 

निविन में किये जा सकेंगे । 
पपीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शर्को मोर पदों का , जो रक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
रे , वही पर्थ होगा , जो रस मायाप में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आर को वापत उक्त अधि 

नियम के प्रवीन करने के असर के दायित्व 
में कमी करने या उमपे बचने में विधा के लिए । 
और या 


एक किता मकान नं० 545 बी / 20 अमलायम पाराजी 
तादादी 2100 वर्ग फुट वाकै महानगर लखनऊ वह सब 
सम्पत्ति जो सेलडीड व फार्म 37- जी संख्या 5505 में वर्णित 
है जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में 
दिनांक 11-10- 1979 को हो चुका है । 


( 1 ) ऐसी सिसी आय या किसी धन या अन्य आस्चियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर प्रधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस अधिनियम, पान-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज एवं 
अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया 
जाना चाहियेगा, गिने में सुविधा के लिए ; 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब, उक्त प्रतिनिपान की धारा 288- 4 सरस में 
मैं , उक्त प्रविनियम की धारा 2001 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित प्रतियों, अबान : - . 
5 -- 146GI/ 80 


तारीख : 18 - 4 -1980 
मोहर : 
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भारत का राजपन , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग III -- - खण्ड 1 


1. श्री राजपाल सिंह ढींढमा पुत्र श्री इकबाल सिंह 

ढीतमा एवं श्री इकबाल सिंह ढींढसा पुत्र श्री उजागर 
सिंह , निवासी मकान नं० 1601, सेक्टर 33- डी , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्ज मवराज कुकुटपालन फार्म द्वारा श्रीमती रजिन्दर 

कौर पत्नी श्री देविन्दर सिंह निवासी मकान नं० 
1132 , सेक्टर 8- सी चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना , 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० डी बी एम/ 60/ 79- 80 -~- यतः, मुझे, मुग्नदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने कारण है कि 
स्थावर संपति जिसका उचित बाजार मस्य 25 , 000/- रु . से 
अधिक है 
और जिसकी मं० है तथा जो कुकुट पालन फार्म मकान सहित 4 
बीघा 16 बिसवाज गाँव गाजीपुर अकखाना धुकाली उप 
तहसील डेरा बस्सी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , डेरा बस्सी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तारती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

मे किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अब किसी पन्य मक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही ग्रथं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
कुकुट पालन फार्म भवन सहित 4 बीघा 16 विसवास , 
गाजीपुर उप तहसील डेरा बस्सी में स्थित है । 

( उल्लिखित सम्पत्ति , डेरा बस्सी पंजीकरण प्राधिकारी 
द्वारा अक्तूबर 1979 के विक्री विलेख 779 में 
दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः, अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अमीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 18- 6- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . ---- ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -ब (1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री उजागर 
सिंह, निवासी गांव गाजीपुर , उप -जिला डेरा बस्सी 
अब निवासी 1601, सेक्टर 35- डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स नवीन कुकुट पालन फार्म द्वारा श्री देविन्दर 

सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव गाजीपुर , तहसील 
डेरा बस्सी, वर्तमान निवासी कोठी नं० 1132, 
सेक्टर 8- सी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० डी बी एस/ 61/79-80 - - यतः , मुझे, मुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धग 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ह कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक 
और जिसकी सं० कुकुट फार्म के भवन सहित 3 बीघा 4 विसवास 
जमीन , गाजीरपुर तथा जो है, तहमील डेरा बस्सी में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , केरा बस्सी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के मुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हइ किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनसची 
कुकुटपालन फार्म सहित 3 वीघा 4 विसवाज जमीन , 
गांव गाजीपुर , उप तहसील डेरा बस्सी में स्थित है । 
( उल्लिखित सम्पत्ति ; डेरा बस्सी के पंजीकरण प्राधिकारी 

द्वारा अक्तूबर 1979 को बिक्री विलेख ( संख्या 780 
में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मुखदेव घन्व 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : भव , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


तारीख : 18- 6- 1980 
मोहर : 


7856 


भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1080 ( आषाड़ 21, 1902 ) 


[ भाग II - ART 1 


: 


1. श्रीमती प्रभात कुमारी पन्नी श्री श्रीनिवास निवासी 


धुरी 


( अन्तरक ) 
2 . डा० ओम कुमारी पाभी, पत्नी श्री विनोद कुमार 
पाभी, निवासी पाठशाला रोड, धुरी । 

( अन्तरिती ) 
3. श्री सुभाष , श्री बलबीर पुन श्रीमती शामवती ( तेल 
वितरक ) निवासी मलेरकोटला - धुरी रोड , धुरी । 
( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप पाई० टी० पात - - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 मा 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
____ लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० डी एच पार /24-अ/ 79-80 --यतः, मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उवा अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269-3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 
है, तथा जो मकान मज्रकोटला - -धरी रोड में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , धरी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रति ल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अनरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे प्रसारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यले उक्त मनरगलिन में वास्तविक रूप से कथित 
नीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पर्वाध बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किया जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुका शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
प्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई फिपी पाप की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रसारक के दायित्व 
में कमी करने या उसो नपने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
मकान मण्डी धुरी में मलेरकोटला, धुरी रोड पर स्थित है । 

उल्लिखित सम्पत्ति धरी के पंजीकरण प्राधिकारी 
द्वारा अक्तुबर 1979 के पंजीकृत विलेख संख्या 2959 
में दर्ज है । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख : 18- 6- 198 ) 
मोहर : 


मतः, मार, उगा अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु 
सरण मे , ने , उमा अधिनियम की धारा 239- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिम्तिा व्यक्तियों , अर्थात : 


नामपर 
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प्रम आ . दी . एम . एस . --- - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1) के अधीन सबना 


भारत सरकार 


1. कर्नल गुरदास सिंह पुत्र श्री (दिवंगत ) सरदार हरनाम 
सिंह , निवासी अ/ 1, सुरजन सिंह पार्ज , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री डा० भाग सिंह एवं श्रीमती 

देविन्दर कौर, पत्नी श्री डा० रणजीत सिंह निवासी 
142, सिंगलवाल रोड, ग्रोवसेड केंट , पतनिया 
द्वारा निजी प्रतिनिधि श्री बलवन्त सिंह ज्ञानी पुत्र 
श्री (विवंगत ) सरदार हरनाम सिंह ; निवासी पार/ o 
एल - 329, मोडल टाउन, लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


हो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

मा सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई मी माक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक मायकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
___ निर्देश सं० सी एच डी/ 284/ 79-80 यतः , मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
मापकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269 -ख के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मस्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी मं० निवास स्थान प्लाट नं० 330 ( 1356 . 33 
वर्ग याई ) जिस पर कुछ हिस्सा और भी जुड़ा है ) 
तथा जो 3311A- चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुख्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे 
पह निवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
पायपान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरस ( मन्सरकों ) पौर अत्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच 
ऐसे प्रसारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
मेय से उबलरा लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस मूबना के रामप्रन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रगघि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
" सूचना की सामीस से 30 विम की अवधि 
बो भी प्रकाश बाद में समान होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त म्पक्तिमों में से किसी भक्ति 

द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की करीब 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितगड किसी प्रम्य ग्यक्ति द्वारा, मधोहस्ता 
परी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पीकरण : समें प्रयान शवों मोर पड़ों का , यो उक्त बधि 

नियम के प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित है। 
बहो म होगा , जो उस भध्याय में किया 
गया है । 


( 3 ) मम्तरग से किसी माय की बात बत 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
धायित्न में कमी करने या उससे बचने में सुधा 
के लिए । मोरया 


मनुसूची 
निवास स्थान प्लाट नं0 330 (जिस पर कुछ हिस्सा और 
जड़ा है ) चण्डीगढ़ के सेक्टर 33- अ में स्थित है । 

उल्लिखित सम्पत्ति चण्डीगढ़ के पजीकरण प्राधिकारी 
द्वारा दिनांक अक्तूबर 1979 के विक्री विलेख संख्या 
1667 में दर्ज है । 


ऐसी किसी आर या फिी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राग -कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या जगत मधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रस्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियान 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के 
ममसरण में , मैं , मत मधिनियम की धारा 26 
की उप -धारा ( 1) के भयोन , निम्नलिखित भ्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 18- 6- 1980 
मोहर : 
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भारत 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० ---- 


प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . मेजर एम० एस० सोडी पुत्र श्री गुरनाम सिंह निवासी , 
मकान नं0 566, मोता सिंह नगर , जालन्धर शहर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राज पाल पुत्र श्री सरदारी लाल निवसी मकान 
नं0 77, सेक्टर 5, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उा सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी डी / 260/ 79-80 — यतः , मुझे, सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269-17 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 1388, है तथा जो 343 . 91 वर्ग 
याई सहित , सेक्टर 34- सी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
अक्तूबर 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसो दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरंग के लिए ना पापा गया प्रतिफन निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के जाल में प्राशन को तारीख से 43 

दिन की अवधि या नरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्नो व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मति में हितबद्ध किसी 
अन्त्य भक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


___ स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियन के प्रध्यार 2015 में परिभाषित है . वही 
प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं0 1388, सेक्टर 34- सी , चण्डीगढ़ में स्थित 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त पति 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उममे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


उल्लिखित जायदाद , चण्डीगढ़ के पंजीकृत प्राधिकारी 
द्वारा दिनांक अक्तूबर 1979 के विक्री विलेख संख्या 
1615 में दर्ज है । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्वियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्ष 
पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


तारीख : 18- 6-1980 
मोहर : 
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F - . - - 


. ---- - - -- 


- - - 


- 


- - 


- 


1. श्री के० नरिन्दर पाल सिह , फार्म हाउस , मनी माजरा , 
( यू० टी० ) चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति स्वर्णजीत कौर, फार्म हाउस , मनी माजरा , 
( यू० टी० ) चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जन 1980 
निर्देश मं० सी एच डी / 276 / 79- 80 — यतः, मुझे, सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
६० से अधिक है 
और जिसकी सं० फार्म हाउस ( 8 कनाल 9 मरला है, तथा जो 
1200 वर्ग फीट एरिया सहित एफ भवन , मनी माजरा (यु० 
टी ) चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर 1979 
फो पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि पथापूर्वोका सम्मति का उचि । बाजार मूल्य , उपके दृश्यमान 
प्रतिफा से ऐप , दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल , 
निम्नलिखित उप से उमा अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसो बाय को पाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरस के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; औरया 


अनुसूची 
फार्म हाउस ( जमीन का नाप 8 कनाल 9 मरला महित ) 
( यू० टी० ) चण्डीगढ़ , मनी माजरा में स्थित है । 

जायदाद पंजीकरण प्राधिकारी , चण्डीगढ़ के दिनांक 
अक्तूबर 1979 के अभिलेख संख्या 1659 में दर्ज 


( ख ) ऐसी किसी आप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या नव अधिनियम , या 
घमकर अधिनियम , 1957 ( 1057 का 27 ) 
के प्रयोमनाथ अन्तरिती आग प्रकट नहीं किया 
पमा पा था किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


प्रतः, पण , जक्त अधिनियम की धारा 250ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की बाराकोउपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अति । - - 


तारीख : 18- 6 -1980 
मोहर : 
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भारत का राजप , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 
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प्ररूप प्राई . टी. एमर एस० - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. मेजर अजमेर सिंह वाराच पुत्र श्री रछपाल सिंह 
ब्लाक डी - 2 मकान नं० 112, जनकपुर नई 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री पुरषोत्तम लाल कोछड़ पुत्र श्री हरि किशन कौछड़ 
निवासी 46 सेक्टर 19- 0 , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी०एच०डी/ 252 / 79-80- ~यतः मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी म० प्लाट न० 1665 ( क्षेत्र 528 . 13 वर्ग गज ) 
है , तथा जो सेक्टर 33- डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर 
1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की मई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रति फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरग 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितजब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगें । 


सम्मोकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अथ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमो करने या उससे मुविधा 
के लिए; और या 


अनुमची 
प्लाट नं० 1665 सेक्टर 33- डी , चण्डीगढ़ 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , के विलेख संख्या नं० 1493, अक्तूबर 
1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

गर्जन रेंज , लधियाना 


मतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 18- 6- 1980 
मोहर : 
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. . 


- 


- 


प्ररूप पाई ० टी० एन० एस . - - . 
प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयूक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० मी एच डी / 276/ 79-80- - यतः, मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी मं० एस० सी० ओ० 111- 112- 113 है, तथा 
जो सेक्टर 17- वी , ( 15प्रतिशत भाग ) चण्डीगढ़ में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है 

। अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 
नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 
) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 

सुविधा के लिए ; 
प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
1. श्रीमती कृष्णा कश्यप परनी श्री देस राज द्वारा जनरल 

पाटारनी श्री अविनाश चन्द्र पुत्र श्री हीरा लाल 
अग्रवाल निवासी मकान न० 1085 , सेक्टर 8 - सी , 
चण्डीगढ़ 

( अन्तरक ) 
6 - 146GI/ 80 


2. 1. श्री महंगा राम पुन श्री अजीत सिंह निवासी कोठी 
___ नं० 24 सेक्टर 3, चण्डीगढ़ 
2. श्रीमती सुरिन्द्र कौर पत्नी श्री अजीत सिंह , 
3. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, गांव व डाल . 

खाना अथोली जिला कपूरथला 
4. श्री चनन सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह गांव व डाक खाना 

चक क्रिम जिला कपूरथला 
5. श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री दलीप निह गांव व डाक 
___ खाना चक हकिमक जिला कपूरथला 

( डाकखाना नंगल माजरा ) 
6. श्री सुच्चा सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी गांव 

अनवारीया फार्म 7 , जिला रामपुर ( उसर 

प्रदेश ) 
7. किरपाल सिंह निवासी गांव अनवारिया फार्म 7 , 
जिला रामपुर ( उत्तर प्रदेश ) 

__ ( अन्तरिती ) 
3. 1. श्री बलराज मैसज ओंकार इण्ट्र रप्राईज मारफत 
___ एस० सी० ओ० 9 - 10 / 17-बी० , चण्डीगढ़ 
2. मैसज युनाइटिड हाऊस निवासी एस० सी० प्रो० 

111 - 112- 113 / 17- बी , चण्डीगढ़ 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
1. 1. श्री शाम सुन्दर गुप्ता ( आफ एच० यू० एम० ) 

पुत्र श्री देव राज अग्रवाल , 26/ 8 ए, चण्डीगढ़ 
2. श्री दीपक गुप्ता पुत्र श्री राज कुमार गुप्ता निवासी 

26/ 8- ए , चण्डीगढ़ 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन को अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है वही 
प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन सूचो 
एस०सीओ० 111 -112- 113, ( 15 % भाग ) , सेक्टर- 17 
बी , चण्डीगढ़ । ( ज्यायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1713, अक्तूबर 
1979 में दर्ज है ) 

मुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 18 जून 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जुलाई 12, 1980 ( प्राषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग III - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - --- 


1. ग्रुप कैप्टन डी० यादव पुत्र श्री आर० एन० यादव 

निवासी 89, लोदी ईस्टेट , नई दिल्ली द्वारा उसकी 
स्पैशल पावर श्राफ अटारनी ब्रिगेडियर बलवीर सिंह , 
पुत्र श्री गोपाल सिंह मकान नं० 150, सेक्टर 9-ए 
चण्डीगढ़ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2. सर्वश्री भूपिन्द्र सिंह ग्रेवाल , भलीन्द्र सिंह ग्रेवाल मनवीर 
सिंह ग्रेवाल वनवीर सिंह ग्रेवाल सारे पुन ब्रिगेडियर 
बलवीर सिंह ग्रेवाल द्वारा उनके माता श्रीमती सोविन्द्र 
जीत ग्रेवाल निवासी 3058, सेक्टर 19-5 , चण्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, आयकर भवन लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी एच डी / 283/ 79- 80 -~ यतः, मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी रिहायशी प्लाट नं० 250 4 है , तथा जो 
सेक्टर 35- डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख अक्तूबर 1979 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भौर / या 


रिहायशी प्लाट नं० 2504 सेक्टर 35- डी , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 166 6, अक्तूबर 1979 
में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिर्धानयम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -भ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अति:-- - 


तारीख : 18- 6 -1980 
मोहर : 


भाग 


1 - 


m 1 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21 , 1902 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- - - .... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -ष ( 1) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


1. श्री प्रोंम प्रकाश सेठी पुत्र श्री हुक्म चन्द सेठी निवासी 
गली नं० 8, अबोहर 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती पार्वती विधवा पत्नी लेट श्री सतनाम दास 

कटारिया निवासी मकान नं० 1388 , गांधी नगर , 
फाजिल्का अब मकान नं० 3062/ 35 - डी , चण्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
3 . श्री के० के० गोयल , प्रगजेक्टिव इंजीनियर ( डी 

साईमन ) डान डेम परोजक्ट , सेक्टर 17- डी , चण्डीगढ़ 
3. बी० के० राए 

3062/ 35- डी , चण्डीगढ़ 
(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


2 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी एच डी / 278/ 79-80 — यतः, मुझे, 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है रिहायशी प्लाट नं० 3062 है, तथा जो 
सेक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बापार मूल्य से क्रम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कधित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सविधा के लिए ; 
भौर/ या 


अनुसूची 
रिहायशी प्लाट नं0 3062 सेक्टर 35- डी , चण्डीगढ़ । 
( आयदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 16 6 1 अक्तूबर 1979 
में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य स्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायवार आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के मनसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अति: 


तारीख : 18- 6- 1980 
मोहर : 


7864 


भारत का राषमत, जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग III - बम1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -------- 


1. ब्रिगेडियर जै० एस० पाठेजा पुत्र श्री गुरचरन सिंह 
मकान नं० 10, मानीकजीत मेहता रोड, पूना 

( अन्तरक ) 


आयकर भाभिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सुधमा 


2. डा० श्रीमति राजिन्द्र कौर भाथोडा व उसका छोटा 
पुत्र श्री रनजीत सिंह मथोडा द्वारा उनकी जनरल 
आटारनी श्री गुरदियाल सिंह मथोडा गुरु द्वारा रोड , 
खरड़ , जिला रोपड़ 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जान रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी एच डी / 280/ 79- 80 -- यतः, मुझे , 
मुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं० 1402 , है, तथा जो 
मेक्टर 33-सी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1979 
को पूर्णाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का चित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , पसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिनियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्घश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


रिहायशी प्लाट नं० 1402 सेण्टर 33- सी , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1663, अक्तूबर 1979 
में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 265 -म अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 

12 गएधाण ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: 


तारीख : 18- 5 - 1980 
मोहर : 


भाग 


-- बण्ड 1] 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - --- - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
निर्देण स पी टी ए/ 300/ 79- 80 - ~यतः, मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्वात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट क्षेत्र 9 बीघा 16 विसवा ( 9800 वर्ग 
गज ) है , तथा जो दुख निवारन रोड नजदीक रेलवे स्टेशन , 
पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 के अधीन, तारीख अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


1. श्री नरिन्द्र सिंह फूलका पुत्र श्री निरंजन सिंह द्वारा 

पावर श्राफ अटारनी श्री हरपाल सिंह ढिल्लों पुत्र 
श्री गोविन्द सिंह निवासी कोठी नं0 13 ए.. , 

गवर्नमेंट क्वाटर , माडल टाउन पटियाला ( अन्तरक ) 
2. मैसर्स सरहिन्द खन्ना ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा 

मैनेजिंग ड्राइक्टर श्री अजीत सिंह, हैड - आफिस सरहिन्द : 
1. श्री करतार सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह 
2 . श्री अजमेर सिंह पुत्र किशन सिंह 
3. श्री नरेन सिंह पुत्र बूटा सिंह , 
4. श्री जसिन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन सिंह 
5 . श्री दर्शन सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह 
6. श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री किशन सिंह , 
7. श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह , 
8. श्री सोहन सिंह पुत्र धर्म सिंह , 
9. श्री मेहरबान सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह , 
10. श्री जसवन्त सिंह पुत्र होता सिंह, 
11. साहिब सिंह पुत्र मेहरबान सिंह , 
12. कुलबीर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह , 
13. तप्त कौर पत्नी जसवन्त सिंह , 
14. जगबीर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह , 
15. परमजीत सिंह पुत्र राजवन्त सिंह , 
16, तजिन्द्र कौर पत्नी मनमोहन सिंह 
17. श्री दलजीत सिंह पुत्र मेहरबान सिंह मारफत हरपाल 

सिंह ढिल्लों पुत्र गोविन्द सिंह. कोठी नं० 13-ए -I 
गवर्नमैन्ट क्वाटर माडल टाऊन पटियाला 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट भूमि क्षेत्रफल 9 बोगा 16 वोमवा ( जो कि 9800 
वर्ग गज ) दुःखनिवारन रोड नजदीक रेलवे स्टेशन पटियाला में 
स्थित है : 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 3641 अक्तूबर 1979 
में दर्ज है ) । 

सुखदेव पन्द 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज लुधियाना 
सारोख : 18- 5 - 1980 
मोहर : 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा 
के ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों, अर्थात:--- 
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भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग In -- खण्ड 1 


प्ररूप पाई. टी . एन . एस . --- - - - - - - 
पावकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमतो शशो बंसल पत्नी श्री अशोक बसल निवासी 
एस० सो० एफ० 23 /18- सो , घण्डोगढ़ । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. ( 1 ) श्री सोहन लाल पाठक पुत्र श्री बंसी लाल पाठक 

( 2 ) श्री पवन कुमार पाठक पुत्र श्री सोहन लाल पाठक , 
( 3) श्री रमन कुमार पाठक पुत्र श्री सोहन लाल पाठक 

सारे निवासो मकान नं० 2120, सेक्टर 22 - डो , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय, महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी० एच० डी0/ 292 / 79-80 - यतः मुझे, 
सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 269- 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि पावर सम्पति , जिसका उचित गाजार मूल्य 25, 000/ 
अपये से मधिक है 
और जिसकी स० 1/ 2 भाग एस० सो० ओ० 3013 - 3014 
है , तथा जो सेक्टर 22 - डो , चण्डीगढ़ में स्थित है ( भीर इससे 
उपायस अनुभुचो धे और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, ताराख अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूस्प उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत अधिक है पोर पन्तरक ( अन्तरकों ) और 
प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखिा उद्देश्य से उक्त अन्तरज 
लिखित में वास्तविक से कथि । नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
पवधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्राध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही म होगा , ना उस प्राध्याय में दिया 
गया है । 


( 4 ) पन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के 
गायिस्व में कमी करने या उससे बचने में समिक्षा 
के लिए , पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी बन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


1/ 2 भाग एस० सी० मो० नं . 3013 - 3014, सेक्टर 
22- डो , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख सं0 1687 , मवम्बर 1979 में 
दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अस मग, उक्त अधिनियम की धारा 200ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260- की धाप ( 1) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों सति : 


तारीख : 18- 5- 1980 
मोहर : 


भाग m - m 1] भारत का पनपन , जुलाई 12, 1980 ( भाषाढ़ 21, 1002 ) 
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प्रकप पाई . टी . एम . एस . - - - - - - - 

1. ( 1 ) श्री बलबीर सिंह खेड़ा , 

( 2 ) श्री शमशेर सिंह खेड़ा, शरशेर सिंह , पुत्र श्री 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 108147 43) गीगार। 

स्वर्गीय डा० हीरा सिंह 
289 -4 ( 1 ) के पधीन सूचना 

( 3 ) श्रीमती चरनजीत कौर विधवा पत्नी श्री कुन्दन 
भारत सरकार 

सिंह खेड़ा अपने लिए तथा उनके बेटों की अटारनी 

( 4 ) श्री अमरजीत सिंह खेड़ा 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( 5 ) श्री सुरजीत सिंह खड़ा सभी पुत्र स्वर्गीय श्री 
अर्जन रेंज, लुधियाना 

कुन्दन सिंह खेड़ा सारे मारफत श्री बलबीर सिंह 
लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 

खेड़ा निवासी मकान नं० 7, मन्जीत मौथ टाइप 

4 , सरकारी फ्लैट सीरी फोर्ट रोड , नई दिल्ली । 
निर्देश सं० सी एच डी /291/ 79-80 --यतः मुझे , 

( अन्तरक ) 
सुखदेव चन्द, 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

2. श्री हरिन्द्र सिंह गिल व डा० प्रकाश सिंह गिल पुत्र श्री 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 

__ हरभजन सिंह गिल ( एच यू एफ ) निवासी, मकान नं० 
2897 के मधीन मषम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

2027 सेक्टर 21- सी चण्डीगढ़ 
पारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचिव बाजार मूल्य 25,000/ 

( अन्तरिती ) 
१ . से अधिक है 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
और जिसकी सं० मकान नं० 102 है , तथा जो सेक्टर 8-ए , के लिए कार्यवाहियां करता हूं । । 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :- - 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के पश्यमान 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
प्रोपल के लिए पारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

की तामीस मे 30 दिन की प्रवति , जो भी अवधि 
परने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके एपमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पमह 

बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल अधिक है और पन्त रक ( अमरकों ) और पारिती 
( अन्तरिमों) के बीच ऐसे असरण के लिए नय पाया गया प्रति 

( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकासन की तारीख से 
फल निम्ननिधित उद्देश्य से उक्त प्रसरण पिचित में वास्तविक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
रूप से कथित ती किया गया है : 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मघोहस्ताक्षरी के पास 

निचित में Fs जा सगे । 

स्पषीवरमा - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पत्रों का , जो उक्त 
( क ) बन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत गत मधि 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
नियम , के अधीन कर देने के पतरक पावित्व में कमी 

है , बही अर्थ होगा , जो उस पध्याय में दिया 
करने या नपसे बनने में समिक्षा के लिए बोर/ गा 

गया है । 


r 


. 


. 


( 4 ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , गिम्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या डास भधिनियम , या धन 
फर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकार नहीं किया गया 
पा या किया बाना चाहिए था , पिाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
मकान नं0 102 सेक्टर 8- ए चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1686 नवम्बर 1979 में 
दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख : 18- 5 -1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1ो पन . 
सरण में , मैं , उक्त बधिनियम की धारा 20 - की पिचारा 
( 1 ) अमीन , निम्नविचित ध्वसियों , बति । 
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भारत का राजपत्र , जुलाई 12 , 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


____ 1. मेजर के के भारगवा पुत्र श्री स्वर्गीय श्री एस० डी० 

भारगवा , निवासी मकान नं० 43, आर०टा० बिगेड 
मारफन 56 एमें पो० प्रो० 


( अन्तरक ) 


2. श्रीमती अमरजीत कौर पत्नो श्री गुरुचरन सिंहबोरक , 

निवासी गांव कासीम भट्टी जिला फरीदकोट ( अब 
1072 सेक्टर 37 - बो चण्डीगढ़ ) 

( अन्तरितो ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उस सम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: - - 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- - -- - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

. भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी० एच डी / 258/ 79- 80 -- यतः, मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
26 - ख के मधील सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित बाजार 
मुस्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
औरजिसको सं० प्लाट नं0 1254 है , तथा जो सेक्टर 34- सो , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के प्रधान, तारीख अश्तेबर 1979 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उनुश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

वधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयास शब्दों पौरपदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और / या 


अनुसची 


सी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किया जाना वाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


पलाट नं० 125 4 जो सेक्टर 34- सी , चण्डीगढ़ में है । 
( जायदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1586, अक्तूबर 1979 
में दर्ज है ) । 


मतः पर, उक्त अधिनियम की बात 28 - 

म नुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 दी सपधारा ( 1 ) 
के अधील . निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 18- 5 -1980 
मोहर : 


माग III - -बड 1] 
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1 . फ्लाइट लै० विजय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी 

13/ 16 , वैस्ट्रन एक्सटैनशन एरिया करोल बाग , 
नई दिली - 5 द्वारा उसका स्पेशल पावर पाफ प्रादारनी 
श्री भरपूर सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह निवासी मकान 
नं० 1265, सेक्टर 34- सी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमतो महिन्द्रवन्त कौर पत्नी श्र, उजागर सिंह निवासी 
1265 सेक्टर 34- मो , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
3 . श्री ए . सी० कौशल निवामी 1265 सेक्टर. 34- सी , 

चण्डीगढ़ 
( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


प्ररूप पाई . टी . एन . एम . --- 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) को 
धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० मी एच सी / 286/ 79- 80 -- पनः, मुझे 
सुखदेव चन्द , 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 9 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० रिहायशो प्लाट नं० 1265 , है , तथा जो 
सेक्टर 34 - सी, चण्डोगढ़ में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अक्तूबर 1979 
को पूर्वोठ पति के रिस पाजार मरूप से कम के वापमान 
प्रतिफल के लिए परिन को नई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूयोमा सम्पति का उचित 
शबार भूस्थ , उसके प्यमान प्रतिफल म , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिकल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर मन्तरण 
( प्रन्सरको ) भोर भन्तरिती ( मन्तारातियो ) बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य के सत प्रसरण सिषित में वास्तविक रूप से हषित 
नहीं किया गया है :-- - 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में बोई भीमाक्षेप : -- 
( क ) इस सबना के राज में भाम को तारीख 

45 दिन की प्रषि, या ससम्बन्धी बस्तियों पर 
मूचना दी तामील से 30 दिन की अवधि जोनी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , केपीवर पर 

व्यक्तियों में से किसीपति बारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उसस्वावर सम्पत्ति में शिव 
बड किसी प्रम्प अमित द्वारा बधोरमकासरी 
पास लिखित में किए जा सके। 


स्पलीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पोंपा, बो समय 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषिat, 
यही प्रर्य होगा जो उस प्रध्याय में शिया गया है । 


( क ) प्रतरण में हुई किसो प्राय की बाबत उपत 

प्राबिनियन के प्रधीन कर देने के प्रसार के 
दायित्व में कमो कस या उससे बचने में मुविधा 
के लिए; बोर/ पा 


अनुसूची 


( ख ) ऐसो किसो प्राय या किसो धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


रिहायशी प्लाट नं0 1265 , सेक्टर 34- सी , चण्डीगढ़ । 
( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेन संख्या नं० 1669 , अक्तूबर 1979 
में दर्ज है ) । 


सुखदेव चव 

सक्षम अधिकारी 
पर्जन रेंज, लुधियाना 


ममय , उम्त प्रधिनियम की धारा 261 -1 के अनुसरण 
में , में , उमा मधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित अक्तियों, अर्थात : - - 
7 --14691- 80 


तारीख : 18- 5-1980 
मोहर : 
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प्ररूप भाई० टी० एन० एस०----- - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -1 (1) के अधीन सूचना 


1. श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री चत्तर सिंह मकान नं० 45 

सेक्टर 15 -ए , चण्डीगढ़ द्वारा उसकी आटारनी श्री 
गोविन्द राम पुत्र श्री नन्द लाल , 45/ 15- ए, चण्डीगढ़ 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. श्रीमती ऊषा पत्नी श्री गोविन्द राम निवासी मान 
नं० 45 सेक्टर 15- ए , चण्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेष : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी एच डी / 293/ 79-80 -- यतः , मुझे , 
सुखदेव चन्द, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पषमाप्त उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० प्लाट नं0 3243 है , तथा जो सेक्टर 15 - डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 के अधीन , तारीख अक्तूबर 1989 
को पर्चामत सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्प , 
उसके एश्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तब पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी नाम या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 3243 सेक्टर 15- डी , चण्डीगढ़ । 
( आयवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1709, नवम्बर 1979 
में वर्ण है । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
सारीख : 18- 5- 1979 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


माग 


- 


1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - --- 


आपकार दधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) फो धारा 

289- 1 ( 1 ) के प्रधान पुरता 


भारत सरकार 
बार्यालय, सहायक प्राय कर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी एच डी / 255/ 79-80 - - यतः, मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (प्रिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - 7 के मधोन समम प्राधिकारी को यह मियाम करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उधित बाजार मूल्य 
25, 000/- + से अधिक है और 
जिसकी सं० 1/ 3 भाग एस० सी० प्रो० नं0 45, है , तथा जो 
सेक्टर 31-डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करमे 
का कारण है कि परापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित गमार मुस्य , 
नसके पश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रा 
प्रतिशत पधिक है पोर पन्तरण ( पम्तरकों ) भोर पन्तरिती 
( बन्तरितियों ) के बीच ऐसे पतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिपित उद्देश्य पे उस धम्मा लिखित में वास्त 
विक रूप रे + थि । न ! हि गा है : - - 


1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद मारफत 

मकान नं० 2157 सेक्टर 19 सी , चण्डीगढ़ द्वारा 
उनकी जनरल लाफुल पाटारनी श्री रामेश्वर दत्त शर्मा 
पुत्र श्री रामजी दास शर्मा निवासी मकान नं0 2157 , 
सेक्टर 19- सी , चण्डीगढ़ 

( अन्तरक ) 
१. श्री रामजी दास शर्मा पुत्र श्री प्रार० आर० शर्मा मकान 
_ नं० 2157, सेक्टर 19-सी , चण्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
3. सुपर बाजार , 45 / 31- डी , चण्डीगढ़ 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. 1. श्री रामेशवर दत्त पुत्र श्री रामजी वास 
2. मिस विष्णू शर्मा पुत्री विद्या प्रकाश निवासी 21571 
19- सी , चण्डीगढ़ 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबब है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन में 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी पास- - 
( क ) इस सूचना के राज में प्रकाशन को तारीब से 

45 दिम की पधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सचमा 
की तामील मे 30 दिन की पवधि , वो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स म्यस्सिों 

में से किसी बक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हित 
पय किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
साष्टीकरण : - - इसमें प्रयका शब्दों पौर पदों का , यो रक्त 

अधिनियम के . अध्याय 20 - 2 में 
परिभाषित है, वही भरे होगा यो सस प्रध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अरणगेमिसी आय को बाबत उक्त मधि 

नियम के प्रधान कर देने के मम्सकके दागिय में कमी 
करने का उसने अपने में सुविधा के लिए ; मोरया . 


मनुसूखो 


( ख ) ऐसी किसी प्राय पा किसी धन या अम्ब आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर प्रमि , 1922 
( 1922 1 11 ) या उक्त अधनियम , या 
धन-कर । धिनिम, 1957 1957 का 27 ) 
के प्रयोजमा परिती द्वार प्रकर न किया 
गया बाग किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


1/ 3 भाग एस० सी० प्रो० नं0 45 सेक्टर 31- डी , 
चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1517, अक्तूबर 1979 
में दर्ज है । 

सुखदेव पन्व 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जम रेंज, लुधियाना 
तारीख : 18- 6 - 1980 
मोहर : 


प्रतः स मानचिग की गरा 269 -1 के अन् । 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थाल : - - 


1872 भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 

( भाग - बर 1 
प्ररूप आई . टी . एन० एस०- ---- - - -- - 1 . श्री विशनू सरूप , ए -15, प्रेस इनक्लेव , मालवीय नगर 

एक्सटैनशन , नई दिल्ली 
भाभकर अभिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
पारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

( अन्तरफ ) 

2. श्री देवेन्द्र कुमार तायल पुत्र श्री रोशन लाल निवासी 
भारत सरकार 

मकान नं0 3290 , सेक्टर 22 - डी , पण्डीगढ़ 
कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

( मन्तरिती ) 
अर्जम रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 

को यह सूचना जारी करके पुगेन्त सम्पत्ति के मर्जन के 
निर्वेश सं० सी एच डी/ 281/ 79- 80 - -यतः, मुझे, लिए कार्यवाहियां करता है । 
सुखवेष चन्द , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . संबधिक है 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं0 3119, है , तथा जो 

अवधि पाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
सेमष्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोल से 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर 1979 

45 दिन के भीतर उक्त, स्भाषर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति धारा , माहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
सके क्यमान प्रतिकल से एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) वार अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफम , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित 

ह , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


। अन्तरण से हर किसी माय की गायत , उक्स 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
लिए ; और / या 


( च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रमोषना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पषा पाया किया जाना चाहिए था सिपाने में 
सविधा के लिए ; 


रिहायशी प्लाट नं0 3119, सेक्टर 35- डी , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 166 4 , अक्तूबर 1979 
में वर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
सारीख : 18 - 5-1980 
मोहर : 


पत्तः अब , उपर अधिनियम की धारा 269 - ग के , अन सर ण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
केमधीन निम्नलिखित म्यक्तियों अर्थात् :-- -- 
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प्ररूप आई . टी० एन० एम० - - - -- ---- - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


__ 1 . श्री नरिन्द्र नाथ पुरी पुत्र श्री शाम लाल पुरी 504 एल 

माइल टाऊन जालन्धर द्वारा उसके स्पेशल पाटारनी 
श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह नई प्राबादी 
सरहिन्द ( पटियाला 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती जसिन्द्रवन्त कौर पत्नी श्री जोगिन्द्र सहनजदीक 
गुरुद्वारा नई आबादी , सरहिन्द ( पटियाला ) 

( अन्तरिती ) 
3. ( 1 ) श्री शेर सिंह 

( 2 ) श्री एस . प्रार० शर्मा 
( 3 ) एस० के० चोपड़ा 
( 5 ) राम देव 
( 5 ) छोटे लाल सारे निवासी 3381 / 35 - डी , 

चण्डीगढ़ 
( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
निर्देश सं० सी एच डी / 285 / 79- 80 — यतः, मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
288-4 के पपीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
पाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं0 3381 , है, तथा जो 
सेक्टर 33- डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में पीर पर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 18 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है पौर 
अन्तरक ( अनारकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
गद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :- -- 


को यह पूचना जारी कर पूर्वोत सम्पत्ति के प्रमर के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्मति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्राधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 विम की अवधि , जो भी अवधि वाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स पक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 43 

दिन के भीतर उमा स्थावर सम्मत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इममें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 7 में परिभाषित है, वही 
अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रतरण से हुई किसी प्राय की वापत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्थ 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और / या 


अनुसूची 


रिहायशी प्लाट नं0 3381, सेक्टर 31 - डी , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1668, अक्तूबर 1979 
में दर्ज है ) । 


ऐसी किसी आप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


प्रतः , प्रव , उपा अधिनियम की धारा 289-1 के अनु 
सरण में , मैं , उस प्रधिनियम की धारा 28 + 4 की उपधारा 
( 1) के अधो । निम्नलिखित पक्तियों , प्रातः 


तारीख : 18- 5- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपन, जून 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 5 ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , राहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


यिकता 


1. श्री रघुनाथ सहाय चोड़ा पुत्र श्री शिव वित्ता मल 
( ii ) श्री जीवन राये घोड़ा पुत्र श्री रघुनाथ सहाय 
निवासी मकान नं० 136/ 27 -ए० , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री किशन सिंह 

( 2) श्रीमति नसीब कौर पत्नी श्री गुरूदेव सिंह 
( 3 ) श्री जगजीत सिंह ( माईनर ), पुत्र श्री गुरुदेव 

सिंह द्वारा उसके पिता व नेटचुरल गाईयन 
श्री गुरुदेव सिंह मकान नं० 329 सेक्टर 
32-ए० चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
3. (1 ) मैसर्ज वी० के० इलैक्ट्रीकल स्टोर । बी० 

के० ट्रेडरज । 
( 2 ) श्री पार० एल० बजाज । 
( 3 ) मैसर्ज राजेश बजाज एण्ड कम्पनी सीमेंट 

डीलरज निवासी एस० सी० प्रो० 
2467- 68 सेक्टर 22-सी० , चण्डीगढ़ । 
(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति 


अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 6 जून 1980 
सं० सी० एच० डी० / 251 / 79- 80 : - प्रत : मुझे सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० एस० सी० प्रो० 2467- 68, है तथा जो 
सेक्टर 22- सी०, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री कर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1979, 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रूपयमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पबह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्स अन्सरण लिखित में वास्तविक 
अप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भूर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 
( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी बाध 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
.बद्ध किसी अन्य व्यक्ति एवारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एस० सी० प्रो० नं० 2467- 68, सेक्टर 22-सी० , 
चण्डीगढ़ । ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलख संख्या नं० 1492, अक्तबर 
1979 में दर्ज है ) । 

सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
दिनांक -- - 18 -6 - 1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के मन सरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मर्भात : -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - .. -. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. कैप्टन जोगिन्द्र पाल मेहता पुत्र श्री वंशन मेहता 
निवासी 20/ 2, नई प्रोजेक्ट , ऐयर फोरस स्टेशन 
आगरा- 8, द्वारा स्पेशल अटारनी श्रीमति कंचन रानी 
पत्नी श्री मोहन लाल निवासी 949/ 11, चौक 
पसीयनवाला गली, हवेली मक्खीवाला , अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सोहन लाल पुत्र श्री धुन्नी लाल निवासी म . 

नं० 949/ 11, चौक पसीयन वाला , गली हवेली 
मक्खीवाला , अमृतसर ( अब 3288 सेक्टर 35- डी , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 18 जून , 1980 
सं० सी० एच० डी०/289/ 79-80: --- प्रतः मुझे , सुखदेव 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं प्लाट नं0 3288 है तथा जो सेक्टर 35 
डी० , चण्डीगढ़, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मन सूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर , 1979 , 
को पक्सि संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपस्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उपयमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बपने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्सारती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए ; 


प्लाट नं . 3288, सेक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या न० 1681 , अक्तूबर , 1979 में दर्ज है ) । 

मुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना । 
तारीख : 18- 6 - 1980 । 
मोहर : 


अत : अम , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - 


1. श्री लम्भू पुत्र श्री नन्दा पुत्र श्री तथा निवासी गांव 
गियासपुरा , तहसील व जिला लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
2 . मैसर्ज ऐवरी साईकिल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड , 
जी० टी० रोड , मिल्लर गंज , लधियाना । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भाक्षेप : 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
___ 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना, 

लुधियाना, दिनांक 18 जून , 1980 
सं० एल० डी० एच०/ 444 /79-80:--- प्रतः, मुझे 
सुखदेव चन्द , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 269- ख के 
अधीन सभम प्राधिकारी को , पह विएनाम करने का कारण है कि 
स्थावर संपति जिसका उचित वाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 28 कनाल 17 मरले 
है तथा जो गांव गियासपुरा लुधियाना में स्थित है ( और 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करमे का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्यरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की मवधि , जो भी अवधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राजस्व में प्रसाधन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर संपत्ति में हित 
बस किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मषि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


__ भूमि क्षेत्रफल 28 कनाल 17 मरले गांव गियासपुरा 
लुधियाना । जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं0 3554, अक्सबर 1979 
में दर्ज है ) । 

सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मनरेंज , लुधियाना 


मत, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 283-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 26 * घ की उपधारा ( 1) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रातः - 


दिनांक : 18- 6- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना , 


1. श्री सादा राम पुत्र श्री बसन्ता मन निवासी कुई 
माजरा, तहसील प्रम नोह , जिला पटियाला । 

( अन्त रक ) 
2. श्री नरिन्द्र कुमार , नरेश कुमार नवीन कुमार सारे 
पुत्र श्री जगन्नाथ , मण्डी गोबिन्दगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


लुधियाना , दिनांक 18 जून; 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30विन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सं० ए० एम० एल०/ 109/ 79- 80: – अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं० भूमि क्षेत्र 1 बीगा 6 . बीसवा , है तथा जो 
गांव कुक्कड़ माजरा , तहसील अमलोह, जिला पटियाला में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमलोह में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दुषयमान प्रतिफल में , ऐसे दृषयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) प्रौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐपे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप को कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशिन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इममें प्रयुक्त शब्दों और मदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय को बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रोर/ या 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 1 बीघा 6 बीसवा गांव कुक्कड़ माजरा, 
तहसील अमलोह , जिला पटियाला । ( मायदाद जैसा कि 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख 
संख्या न० 1292, अक्तूबर , 1979 में दर्ज है ) । 


( ब ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ध के अनुसरण 
म . में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
अधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
8 - 146GI/ 80 


तारीख : 18- 6 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 


1. सर्वश्री बकशीश सिंह पुत्र श्री शविन सिंह, जोध 
सिंह व कपूर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी 
गांव गियासपुरा तहसील लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
2. मैमर्ज होरो माईकिल प्राईवेट लिमिटेड, होगे नगर , 

जो० टो० रोड, लुधियाना द्वारा श्री सत्य नन्द मुन्जाल , 
डाइरेक्टर । 

( अन्तरिता ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना , 
लुधियाना, दिनांक 18 जून , 1980 
सं० एल . डी० एच०/413/ 79-80: -- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 

और जिसकी भूमि क्षेत्र 6 कनाल 6 मरला है तथा जो 
शेरपुर कलां, लुधियाना में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर , 1979 , 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रप्ति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसची 
भूमि क्षेत्रफल 6 मानाल 6 मरला जो शेरपुर कलां , 
जिला लधियाना में स्थित है । ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रो 
कर्ता अधिकारी लधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 
नं० 3292, अक्तूबर 1979 में दर्ज है ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सहायक 


मुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी 
प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 18- 6-1980 
मोहर : 
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1. कैप्टन आर० एन० जौहर पुत्र श्री जगन्नाथ जौहर 
द्वारा अटारनों श्री अमर सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह 
मकान नं0 2766, सेक्टर 22- मी०, चण्डोगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2. श्री शाम सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी गांव 
जाकरमाजरा , तहसील खरड़ , जिला रोपड़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - --- - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 28 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
सं० सी० एच० डॉ0/ 259/ 79- 80 - - अतः मुझे मुग्नदेय 
चन्द , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं० 14 14, है तथा जो 
सेक्टर 3 4- सी०, चण्डीगढ़ , में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता 
अधिकार के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधोन , तारोन अक्तूबर , 
1979 , 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दुषयमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) . बोच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखिन उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


रिहायशी पलाट नं० 1414, सेक्टर 34- सी० , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1607 , अक्तूबर , 1979 
दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियान 


प्रतः अब , उन अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उस अधिनियम की धारा 269-4 को उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 18- 6 - 1980 
मोहर : 
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- 


- 


प्रस्प पाई . टी . एन . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 2694 ( 1) के अधीन सूचमा 

भारत सरकार 


1. श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह निवासी नुधाल 

वाला , तहसील पट्टी जिला अमृतसर अब 10620, 
ऐंगल सोया , डाईव रिचमौंड, ब्रिटिश कोलम्बीया , 
के नाडा , । द्वारा स्पैशल अटारन। श्री डॉ० एम० 
वीरक पुत्र श्री अजायब सिंह वोरक , ज्योग्रन्ट ड्राइ 
रेक्टर पंजाब । 3316- 19 डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2. श्री परदुमन सिंह पुत्र श्री हरदित्त सिंह निवासी 
138/ 8 , मोहल्ला अरोडिया , पटियाला । । 

( अन्तरिती ) 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के प्रन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
सं० पी० टी० ए०/ 327/ 79- 80 --- अतः मुझे सुखदेव 
चन्द, 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 13 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये से अधिक है , 

और जिसकी सं० क्षेत्रफल 503 1/ 3 वर्ग गज प्लाट नं0 3 
है तथा जो कपूर कालोनी, जगदीश आश्रम , रूड़का हाउस , 
पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
पाय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक मप से कथित 
महीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगत 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
हैं . वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई कसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर घेने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिये ; बोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० 3, क्षेत्रफल 503 1/ 3 वर्ग गज जो कपूर 
कालोनी , जगदीश मार्ग, रुड़का हाऊस , पटियाला में स्थित 
है । ( जायदाद जैमा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला 
के कार्यालय के विलेख संख्या 3852, अक्तूबर , 1979 
में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


मता भव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: -- 


तारीख : 18- 6 -1980 
मोहर : 


भाग III - - बण 1 ] 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 1 43 ) की बारा 

260-1 ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह पुत्र 

मालक सिंह निवासी वेदीयां गल्ली, अलोहड़ा गेट , 
नाभा । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्ज नाभा आईस फैक्ट्री, नाभा द्वारा उसके पार्टनर 

श्री मितारा साल पुत्र श्री सोहन लाल , सदर बाजार , 
नाभा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
म० एन बो० ए1147179- 80 - - अत : मुझे सुखदेव 
चन्द , . 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि क्षन 1 कनाल 16 मरले है तथा 
जो कैनटोनमैट रोड , पटियाला गेट के बाहर , नाभा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नाभा में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
अक्तूबर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( 9 ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम मधीन कर देने यन्त रक के वापिस्व 
में कमी करने या उससे बम में सुविधा के लिए 
और/ या 


भूमि क्षेत्रफल 1 कनाल 16 मरले , कनटोनमैट रोड , 
पटियाला गेट के बाहर , नाभा । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नाभा के कार्यालय 
विलेख संख्या 1650 , अक्तूबर , 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिसमें भारतीय पा कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या क्त अधिनियम पा धन -कर 
पधिनियम , 1951 ( 1957 1 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिसी द्वारा प्राकट नहीं किया गया पाया किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिगों अति: - - 


तारीख : 18- 6- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जुलाई 12, 1080 ( माबाद 21, 1902 ) 


भाग IIT - खण्ड । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - ---- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


1. ( 1 ) श्री बा० एल० बंसल पुत्र श्री जुगल किशोर 

( 2 ) श्रीमता रतन कुमारो पत्नी श्री वी० एल० बंसल । 
( 3 ) श्री यशवार बंसल पुत्र श्री वा० एल० बंसल । 
( 4 ) श्री अशोक बंसल पुन श्री वी० एल० बंसल , 

मारे निवास मं० नं० 17 सप्टर , 10- J० , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2. ( i) श्रा निज भूपिन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री मोहिन्द्र 

सिंह । 
(ii) श्रीमतो प्रात ईन्द्र कौर पलो श्री ब्रिज भूपिन्द्र 

सिंह 
( iii ) मास्टर अरविन्द्र सिंह ( माईनर.) पुत्र श्री ब्रिज 

भूपिन्द्र मिह निवासी 595 सेक्टर 10 - डी० , 

चण्डीगढ़ । 
को यह माना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


IND 


उस सम्पत्ति के अनि के संबंध में काम 


प . - - 


लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
सं० सी० एच० डी0 / 271 / 79 - 80 - - अतः मुझे सुखदेव 
चन्द , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिमको स० मकान नं० 595 है तथा जो सेक्टर 10 
डो , चण्डीगढ़ में स्थित है, ( और छमसे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रोकर्ना अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़, में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के प्रधान, दिनांक अक्तूबर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिन पामार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए प्रतरित की गई है और मम 
यह विश्वास करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाणार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
न मान प्रतिफल के पन्द्रह पनि गत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त रेती ( अन्तरतिरों ) के बीच ऐसे 
अम्मरण के लिए तय पाया गया प्रतिफिल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उरत पस ण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया 
गया है । 


( क ) इस सूचना के रामात्र में पकान को तारीख से 

45 दिन को प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी पवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्पार सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) प्रसारण हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के मसीन कर देने के मम्तरक के दायित्व में कमी 
करने में उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परि . 
भाषित , है, वही अर्थ होगा , जो उस पहाय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


( मा ) ऐसी किसो पार या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन - र अधिनियम , 1907 ( 1937 का 27 ) 
के बनार्थ प्रातरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था ; छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


मकान नं0 595 , सेक्टर 10- डी० , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या 1651, अक्तूबर 1979 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अतः, अब , उक्त प्रविनिम्न की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित पक्तियों , अर्थावा--- 


तारीख : 18- 6-1980 
मोहर : 


. 


. 


भाग III - II 1 ] भारा का राम , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 

7883 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . 

1. कैप्टन राविन्द्र सिंह पुत्र श्री जमवन्त सिंह मकान 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 12 ) को धारा 

___ नं . 11, विरदी कालोनी, रायपुर ( एम० पी० ) । 
269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी 182 , 

सेक्टर 21- 10 , चण्डीगढ़ । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) । 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 

लिए कार्यवाहियो कारता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन को सम्बन्ध में कोई भी पायोप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजरत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
पवधि पाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से किमो व्यक्ति द्वारा ; 


मं० मी० एच० डी० 327/ 79- 80:--- अत : मुझे मुखदेव 
चन्द , 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को . यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्मति , जिसका उचिा बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 190 , है तथा जो सेक्टर 33 
ए० , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची 
में और और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , चण्डीगढ़, में , रजिस्ट्रीकर्ता अधिनियम , 1908 
1908 का 16) के अधीन , तारीख नवम्बर , 1979 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुख्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति फा उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पम्बह प्रति रात में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐते अतरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में शास्तविक साप में कषित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिदिन में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पदों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्प होगा , जो उम प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) परवरण से हर किसी माय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रम्वरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 190 , सेक्टर- 33 Po , चण्डीगढ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं0 1835, नवम्बर , 1979 में दर्ज है ) । 


ख ) ऐसी किसी याय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय र अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


मुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज , लधियना । 


प्रतापब , यत अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में में , उपस प्रधिनियम की धारा 269 -1फी उपधारा ( 1 ) 
अधोग निम्नलिखित स्पतियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 18- 6- 1980 
मोहर : 


7884 भारत का राजपन, जूलाई 12 ; 1980 ( आपाढ़ 21, 1902 ) 

[ भाग IIT - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -... 1. लेफ्टी कर्नल किरण राये पुत्र श्री स्वर्गीय नौबत राये 

निवामी हैड क्वार्टर साऊथरन कमाण्ड, पुण्य द्वारा 

स्पैशल अटारनी , श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री हेईश्वर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

सिंह निवासी मकान में 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 19, सेक्टर 16 ए० , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्रीमती दविद्र कौर सेठी पत्नी श्री जगपाल सिंह 

मेठी निवासी मकान नं० 211 , सेक्टर - 35 - ए० , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

चण्डीगढ़ । 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
सं० सी० एच० डी० 344 79- 80:---- अत : मुझे मुखदेव कार्यवाहियां करता है । 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को धारा 269 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 111, है तथा जो सेक्टर 36 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
सी० , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकर्ता अधिनियम ,, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख दिसम्बर, 1979 , 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रफ्यमान प्रतिफल का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 111 , सेक्टर 36 - सी० , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं० 1889 , दिसम्बर 1979 में दर्ज है ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः . 


दिनांक : 18 - 6 -1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ------- 1. लेफ्टी कर्नल सुरिन्द्र सिंह (रिटार्ड ) पुन श्री 

नौबत राय , निवासी मेनर होटल 77 , फैडस 

कालोनी वेस्ट , नई दिल्ली । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

2. ( 1 ) श्री शमशेर सिंह 

( 2 ) श्री सरविन्द्र पाल सिंह 
भारत सरकार 

( 3) श्री परमजीत सिंह सारे पुत्र श्री गुरवियाल 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सिंह निवासी मकाम मं० 2340 सेक्टर 35- सी० , 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 
सं० सी० एच० डी० 334/ 79- 80: -- अतः मुझे सुखचेब 
चन्द , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
रु . से अधिक है 
पौर जिसकी सं० प्लाट नं० 15 38 है तथा जो सेक्टर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
34 -डी०, चण्डीगढ़ में उस्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
के कार्यालय , चण्डीगढ़, में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिांक नवम्बर , 1979, 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पुर्वाक्स संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


सस 


प्लाट नं0 1538 , सेक्टर 34- डी , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं० 1867 , नवम्बर , 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
9 - 146GI/ 80 


दिनांक : 18- 6- 1980 
माहर: 
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[ भाग IIT - - सन्त 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- --- - 1. श्री पुष्पिन्दर सिंह पुत्र श्री सतिन्द्र सिंह निवासी 

90, सेक्टर 8 - ए० , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 -5 (1 ) के अधीन सुचना 

3. श्री गुरूदेव सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह व श्री बलदेव 
सिंह पुत्र श्री शाम सिंह निवासी मी०- 3 सिविल 

लाईन , परस राम नगर, भटिण्डा । । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

3. श्री करमिन्द्र सिंह , वकील 165 4, सेक्टर 7- सी० , 

चण्डीगढ़ । 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 

4 . श्रीमती प्रीतम कौर , एस० सी० मो० 93/ 35 
सं० सी० एच० डी० 249/ 79- 80:----अतः मुझे सुखदेव 

सी० , चण्डीगढ़ । 
चन्द , 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 

कार्यवाहियां करता हो । 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 1/ 2 भाग एस० सी० ओ० 93, है तथा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
जो सेक्टर 35- सी० , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनां अक्तूबर , 1979 , 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यगान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पॉक्त 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
( मन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
भीर / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मनुसूची 
__ 1 / 2 भाग एस० सी० प्रो० 93, सेक्टर 35- सी० , 
चण्डीगढ़ ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डी 
गढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या संख्या नं० 1454, अक्तूबर , 
1979 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 18- 6- 1980 
माहरः 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०--- ---- 1. सरदार अजीत सिंह कंग पुत्र श्री अमर सिंह कंग 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

मकान नं० 106, सेक्टर 7 ए० , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सतपाल सेठी व श्री अशोक कुमार सेठी पुत्र 
भारत सरकार 

श्री देहरामल सेठी निवासी 3403 , सेक्टर 27- डी० , 

चण्डीगढ़ । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , लुधियाना , 


लुधियाना , दिनांक 18 जून 1980 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा3; 


सं० सी० एच० डी० 268/ 79- 80: -- अतः मुझे सुखदेव 
चन्द 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 5 के प्रवीन सम माधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुल्य 25 ,000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 70, है तथा जो सेक्टर 33 
ए० , चण्डीगढ़, में स्थित है ( औ इससे उपाबद्ध अनु सूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, चण्डीगढ़ , में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक अक्तूबर 1979 , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वा . करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तर ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिम्बित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजाल में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मास्ति में हितबस किसी 
अन्य ठपका द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रत शब्दों पौर पदों का , जो उक्त आंध 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो जरा अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( 5 ) अन्तरण किमो पाप को बापत उका अधि 

निगम के अधीन कर दो के अनार के दायित्व 
में कमी करने या उसो बचने में मुविधा के 
लिए ; और/ या 


प्लाट नं० 70 , सेक्टर 33 8० , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्नीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं० 1648 अक्तूबर , 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धा या अन्य प्रास्तियों 
___ को , जिन्हें भारतोष पापकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


मुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , अलधियाना 


अतः अब , उक्त पाधिनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , मैं , उस अधिनियम को धारा 269- को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित ग्यक्तियों , अर्यात:---- 


तारीख : 18- 6 -1980 
मोहर : 
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भारत का राजपन , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मेजर जगरूप सिंह बराड़ पुत्र श्री प्रीतम सिंह बराड़ 
निवासी मिकान नं० 163, सेक्टर - 9 , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


2. श्री करतार सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह 

( 2 ) श्रीमती हरदियाल कौर पत्नी श्री करतार 
सिंह निवासी मकान नं0 2830, सेक्टर 22-सी० , 
चण्डीगढ़ । अब 1150/ 34 - सी , चण्डीगढ़ ) । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कायवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- -- 


भारत सरकार 
फार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
सं० सी० एच० डी0 / 279/ 79- 80: - - यन० मझे मुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं० 1150, है तथा जो 
सेक्टर 34-सी०, चण्डीगढ़ , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ , में , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1979 
को पूर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
__ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो. के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत, उन अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


रिहायशी प्लाट नं0 1150, सेक्टर 34-सी० , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 16 6 2, अक्तूबर, 1979 में 
दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया . था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लधियाना 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- - 


तारीख : 18- 6- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - 

1 . मेजर गरबचन सिंह पुम श्री वीदार मिह निवासी 

गांव , डाकमाना नन्दा चौर जिला होशियारपुर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

द्वारा उग जनरल , अटारनी श्रीमती सन्त कौर पत्नी 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्री वामदेव सिंह मार्फत एस० सी० प्रो० नं० 139 
भारत सरकार 

141, सेक्टर 17- सी , चण्डीगढ़ । ( अलरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2. श्री वाशदेव सिंह बिन्द्रा पुन श्री मूल सिंह बिन्द्रा 
अर्जन रेंज, लधियाना 

मार्फत नीलम सिनेमा , सेक्टर- 17 , चण्डीगढ़ । 
लुधियाना , दिनांक 18 जून, 1980 

( अन्तरिती ) 
सं० सी० एच० डी०/ 270/ 79- 80: --- अतः मझे सुखैदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

को पहलू बना गारो का पूर्वोका मम्पत्ति के पर्जन के 

लिए हर्गमाहेश फरला है । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
288- ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित माजार 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी पाप: - - 
मूल्य 25, 000 /- २० से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 294, है तथा जो सेक्टर 33 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
ए०, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री का अधिकारी के 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बार 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्न पक्तियों में से 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक अक्तूबर, 1979 , 

• किसी बस्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश का सारोख से 
मुझे मह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
का उचित बाजार मुम्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य भक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के पमह प्रतिशत से अधिक है और भन्सारक 

पाम निद्रित में लिए जा सकेंगे । 
( अस्तरकों ) और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रथम गयों और पदों का , जो उक्त 
से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

अधिनियम के मध्याय 20 -2 में परिभाषित 
किया गया है ! 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आम की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मातरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बोर/ या 


अनुमची 


प्लाट नं० 294, सेक्टर 33-ए०, चण्डीगढ़ । ( आयाद 
जसा कि रजिस्ट्रीकत्त अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं० 1650, अक्तूबर , 1979 में दर्ज है ) । 


( ब ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 37 ) के 
प्रयोजमा अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्चन रेंज, लधियाना 


बसा, अब, उमत अधिनियम की धारा 289- के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2001 की उपधारा ( 1 ) 
भीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 18- 6 - 1980 
मोहर : 


7890 


भारत का राजपन , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21 , 1902) 


[ भाग JII - - 


1 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - -- - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1581 का 43) की धारा 

2694( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री नाजिर सिंह गांव मोहाली जिला रोपड़ । 

( अन्तरक ) 
2. श्री भीम कुमार , श्रीमती क ष्णा कुमारी प्लाट नं . 
___ 786, फेभ - VI, मोहाली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूमना को तामोल से 30 दिन की अवधि , जो भो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अस्तियों में से किसी आक्ति द्वारा : 


अर्जन रेंज लुधियाना , 
लुधियाना, दिनांक 18 जून 1980 
सं० के० एच० प्रार.0/ 28/ 79-80: - - अतः मुझे मुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधोन सम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मात्रार मुल्य 25, 000/ 
रूपए से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं . 786, है तथा जो फेस - VI , 
क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, मोहाली में स्थित है ( और इससे 
उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्सा अधिकारी के कार्यालय , खरड़ में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक अक्तूबर , 
1979, 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सारित की गई है भोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दायमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भोर भन्तरक ( मन्तरकों ) 
और अन्तरितो ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रसिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन को सारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पसि में हिसमय 
किलो अन्य वक्ति मारा, अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, यही 
प्रर्थ होगा जो रस अध्याय में विष " गया है । 


( 8 ) मन्तरण मे हुई किमी माय की बाबत, उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या फिमो धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय गाय -फर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रस्ट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविमा के लिए: 


प्लाट न० 786, फेस ,- VI क्षेत्रफल 500 वर्ग गज , 
मोहाली ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी खरड़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं0 3254 , अक्तूबर, 1979 
में दर्ज है ) । 

मुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः, अब , उस अधिनियम की धारा 2011 के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- ध की अपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


दिनांक : 18- 6 - 1980 
मोहर : 


भाग 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. श्री परमजीत सिंह सिविया पुत्र श्री अवतार सिंह 

सीविय द्वारा जनरल पावर प्राफ अटारनी श्री सतपाल 
सिंह सीविया पुत्र श्री अवतार सिंह निवामी गांव 
रामगढ़ सीषिया , डाकखाना नाथोवाल जिला लुधियाना 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी श्री तरसेम राज गुप्ता 
मकान नं० 3237 सेक्टर 21 - डी०, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


प्रकप पाई . टी . एन . एस . - --- -- ----- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीमण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 18 जून 1080 
निदेश सं० सी० एच०डी०/ 257/ 79- 80: -- अतः मुझे 
सुखदेव चन्द , 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 
घारा 269- 

1 बीन मलम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं . 142, है तथा जो मेक्टर 36 
ए०, चण्डीगढ़ , में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ , में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 क 16 ) के अधीन , दिनांक अक्तूबर , 1979, 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया , 
प्रतिकल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पमि के मजन के सम्बन्त्र में कोई भी आक्षेप :- - 
( क ) इस पूषना के राजपत्र में प्रकाशम की सारी से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, मो भी 
प्रवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर खपत 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ब ) इम यूपना पै: राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्यामर मम्पसि में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगें । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , यो ठक्त 

अधिनियम के ५ध्याय 20- 2 में परिमामिल 
है , या महोगा , ओ उस पध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अतरण में हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

यधिनियम , के अधीन कर देने के प्रमुरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे सबने में सबिषा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट में 142, सेक्टर 36- 0० , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के चण्डीगढ़ के अधिकारी 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1578 , अक्तूबर , 1979 
में दर्ज है ) । 


( ख ) एसो किसो आर या किसी धन या अन्य प्रास्तिया 

को , जिन्हें भारतीय पाप कर भधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
दिनांक : 18 जून 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम को धारा 283- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त पधिनियम की धारा 288- ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन ,मिमियक्तियों, अति । 
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[ भाग 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - -- 
भायकर भधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की पारा 

28 % ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मेजर रुपिन्द्र सिंह बराड़ पुत्र श्री हरबन्स सिंह वराङ्ग 
द्वारा उसकी अटारनी श्रीमती देवेन्द्र कोर सेठी 
पत्नी श्री जसपाल सिंह सेठी , मकान नं० 211 , 
सेक्टर 35- ए०, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


2. श्रीमती कमलजीत चौहान पत्नी श्री एस० एम० 
चिौहान 12 सी सेक्टर-12, पी०जी० आई०, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्मम्प में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना , 
लुधियाना, दिनांक 18 जून, 1980 
निवेश सं० सी० एच० डी०/ 26 1/ 79-80: -- अतः मुझे 
सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
288- ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 ,000/- रुपये से पधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 1045 है तथा जो सेक्टर 36 
सी०, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़, में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर , 1979 को 
पूर्वोक्त समति के उषित पाजार मध्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुमे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तर ( मन्तरकों ) और भन्तरिती ( अन्तरितिषों ) के बीच 
ऐसे अन्त रण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिपिन 
उद्देश्य उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विम की प्रबधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा की 
तामील में 30 रिन की प्रधि, जो भी अवधि माद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त ग्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिताद्ध किसी 
मन्य व्यक्ति बाग , अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - अप्रयुत शहा और पदों का , जो उन अधि . 

मियम के पम्या 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने से सविधा के 
लिए ; और/ या 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य नास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
लाट नं0 1045 सेक्टर 36- सी० , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं० 1616, अण्तूबर , 1979 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 


असः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के पन 
सरण में , मैं ; उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


तारीख : 18 जून 1980 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी० एन० एस० - -- - 

1. श्री जगजीत सिंह सन्ध पुत्र श्री बलवन्त सिंह सन्ध 

द्वारा स्पेशल पावर प्राफ अटारनी श्री हेमराज , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

129-130, जी ब्लाक हरी नगर, देहली । 
269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 . श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री कर्म चन्द धीमान रेलवे 
भारत सरकार 

रोड, मोरिण्डा , जिला रोपड़ । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, लुधियाना , 
लुधियाना, दिनांक 18 जून , 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
सं० सी० एच० डी०/ 266/ 79-80: -- प्रतः मुझे सुखदेव 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- २० से 

की लामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 1700 , है तथा जो सेक्टर 

से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
33- डी०, चण्डीगढ़ , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 
के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिन . 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक अक्तूबर, 1979 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो SH 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
मूल्य , उसके वश्यमान प्रतिकन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


प्लाट नं0 1700, सेक्टर 33-डी०, चण्डीगढ़ । ( जायवाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं० 1646, अक्तूबर , 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 


पत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 268 -ग के अनुसरण 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
10 - -146GI/ 80 


तारीख : 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस . - - - - 


1. कर्नल जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह चीफ इंजी 
नियर, परोजेरुट स्वास्तिक मार्फत 99 ए . पी० 
श्रो० , वारा उसकी स्पेशल पावर प्राफ अटारनी 
श्री प्यारा सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह मकान नं० 
115, सेक्टर 21 ए० , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


2 . श्रीमती करतार कार पत्नी श्री प्यारा सिंह निवासी , 
मकान नं० 115 , सेक्टर 21 ए० , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

ल धियाना , दिनांक 18 जून , 1980 
सं० सी० एच० डी० / 277/ 79 -80:- - अतः मुझे सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 324, है तथा जो सेक्टर 33 
ए०, चण्डीगढ़, में स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणति है ) , रजिस्ट्री का अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ , में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक अक्तूबर, 1979, 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके पश्यमान प्रतिफल से एसे उपयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , या भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के जपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की पाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सनिषा 
के लिए; बार/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 324 सेक्टर 33- 00 , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं० 1660 , अक्तूबर , 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मेजर सुरिन्द्र मोहन माहना द्वारा भी सुरिन्द्र सिंह , 
मकान नं० 1168, सेक्टर 22- बी०, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. सर्व श्री स्वरूप सिह व सुरजीत सिंह निवासी एस० 
सी० एफ० नं० 42, सेक्टर 21- सी० , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना , 
लुधियाना , दिनांक 18 जून , 1980 
सं० सी० एच० डी०/ 288/ 79- 80: -- प्रतः मुझे सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है । 
र जिपको मं . जाट नं0 1272, है तथा जो सेक्टर 
34-सी० , चण्डीगढ़ , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से विणि है ), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , चण्डीगढ़ , में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर, 1979 , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पबह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी 
अवधि राव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बब किसी अन्य व्यक्ति वारा; अधोहस्ताक्षरी के 
पास निषित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित है, 
रही अय होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, पन्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरको 
सायिरव कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 1272, सेक्टर 34- सी० , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं0 1680, अक्तूबर, 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धम या पम्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम, या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया पया 
था पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2894 को उपधारा 1 के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


तारीख : 
मोहर : 
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[ भाग III - 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- --- - 

1. ( 1 ) श्री राम सहाय पुत्र श्री भांगी लाल खण्डेलवाल 

( 2 ) श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री राम सहाय 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

खन्डेलवाल निवासी स्टेशन रोड , महात्मा गांधी मार्ग, 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

रतलाम । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2. श्री महासे अली पुत्र हाजीगुलाम , प्रली बोहरा मोहल्ला 
अर्जन रेंज , भोपाल , 

चांदनी चौक , बारबल , रतलाम । 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 5 जून , 1980 
सं० प्राई० ए० सी० एक / वी० भोपाल 80- 81 16 14:--- 
प्रत : म से , सतीशचन्द्र , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

कार्यवाहियां करता है । 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई बीमाक्षेप : 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो रतलाम में स्थित है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रतलाम में रजिस्ट्री 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
27 अक्तूबर, 1979, 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ब ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी के 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - में परिभाषित 

है, वही पर्य होगा, जो उस पध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त प्रधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 

अनुसूची 


मकान नं० 148 , स्टेशन रोड , रतलाम । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सतीश चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल , 


अतः अब , उमत अधिनियम , की धारा 268 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 5 - 6 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - - - 1. ( 1 ) श्री बलवन्त राम पुत्र श्री लाला केदारनाथ 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2) श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बलवन्त राम निवासी 

भगवान गंज , सागर । 
धारा 269 - 9 (1) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री अनिल कुमार पुत्र स्व : श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल 

निवासी भगवान गंज वार्ड , सागर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज भोपाल , 
भोपाल , दिनांक 5 जून 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
सं० आई० ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल 80-81/ 1615 : -~ 

लिए कार्यवाहियां करता हं । 
प्रतः मुझे सतीश चन्द्र , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , पाभी 
25 , 000 / रु० से अधिक है . . 

अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो सागर में स्थित है ( भौर 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से यणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सागर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 16 अक्तूबर 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1979 , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मल्य से कम के अयमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईहार मझयह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से एसे एयमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


3) मन्तरण से हर किसी भाय की बापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए ; मार/ या 


अनुमची 
मकान नं0 202 स्थित प्लाट नं . 58/ 6, पैट्रोल पम्प 
के पास , भगवान गंज, सागर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दुवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया माना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफार प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 5- 6 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप भाई० टी० एन० एस० -- -- 
पाबकर अधिनियम, 1961 ( 1901 443 ) को पारा 

2001 11 ) के अधीन सुषमा 

भारत सरकार 
कानिम, सहायक आयकर प्रायुक्त ( निरिक्षण ) 


1. ( 1 ) श्री बलवन्त राम पुत्र श्री लाला केदार नाथ 

( 2 ) श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बलवन्त राम अग्रवाल 
निवासी भगवान गंज , सागर । 

( अन्तरक ) 


2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व . श्री बांकेलाल अग्रवाल 
निवासी भगवान गंज , सागर । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 5 जून 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियो शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्तिमर्थन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः 


निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्वी भोपाल 80- 81/ 1616 : - - 
प्रात : मझे सतीशचन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 2894 के 
अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 23, 000/- १० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो सागर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सागर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 17 
अक्तूबर , 1979 
को पूर्वोस्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिपल के लिए प्रसारित की गई है पौर मुझे यह विश्वास 
कारने का कारण है कि यापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दप्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिप्त का पम्बह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर प्रतरितो 
( असरितियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्राधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
को तामील से 30 दिन की प्रषि, को भी प्रवधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मंपत्ति में हित 
घद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रस्तावों पोर पदों का , जो उपत 

पधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्य होगा जो उस पयाय में दिया 
गया है । 


( २ ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रषि 

नियम प्रबीन कर देने केअन्तरकोपायित्व में मामी 
कारने या उससे वरने में सुविधा के लिए: मौर/ या 


अनुसूची 


मकान नं० 202 का भागस्थित प्लाट नं० 58/ 6 , 
पद्रोल पम्प के पास , भगवान गंज , सागर । " 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी अन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें मारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, मा धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , पिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


सतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अता पब , उक्त अधिनियम, की बाए 20 पसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियमकोर 280-घको उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , पता - - 


तारीख : 5 - 6-1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० ए० - - - - - - - -- 


( 1 ) श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री खिदमत राय 
( 2 ) श्रीमती सन्तोप रानी पत्नी श्री विश्वामित्र व 
( 3 ) श्री अशोक कुमार पुन श्री खिदमत राय सभी 
निवासी सदर बाजार सागर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. देहली तम्बाकू एण्ड उद्योग प्रा० लि० सागर द्वारा 
बाबूराओ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप : - - 


भोपाल , दिनांक 5 जन , 1980 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिल 
बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० प्राई० ए० सी० एक्थी/ भोपाल 80- 81 / 1617 -- 
अत : मुझस तीशचन्द्र 
मायकर यधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ष के अधीन गक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो राजाखेडी में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सागर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 8- 10- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे ज्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनाची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


कृषि भूमि नं० 244 ह० न० 77 स्थित राजाखेडी सागर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 5- 6- 19801 
ता 
मोहरः 
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[ भाग III - - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- 


1. श्री विश्वामित्र पुत्र श्री कृपाराम उर्फ कृपाशंकर निवासी 
सदर बाजार, सागर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2. देहली तम्बाकू एण्ड उद्योग प्रा . लि . सागर द्वारा 
श्री बाबू राव । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अक्रन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जून, 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वी/ भोपाल 80-81/ 1618 
--अतः मुझे सतीशचन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उधित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो राजखेडी में स्थित है 
( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सागर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25 - 10- 79 
को पोक्त संपत्ति के उधित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हण्यमान प्रतिफल से , ए से श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि नं० 244 ह० नं० 77/ समेत राजाखेडी , सागर । 


मी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मति: ---- 


तारीख : 5 - 6 -1980 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री खिदमत राम पुत्र श्री कृपाराम निवासी सदर बाजार , 
सागर । 

( अन्तरक ) 
2 . देहलो तम्बाक एलु उद्योग प्रा० लि . मागर , द्वारा 
श्री बाबू गय । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भोपाल ,दिनांक 5 जून 1980 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० आई० ऐ० सी०/ एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 1619 
अतः मुझे सतीशचन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भार! 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ह कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो राजखेडी में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सागर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 23- 10 -79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और / या 


कृषि भूमि नं0 244 ह० नं . 77 स्थित रजाखेडी , सागर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर माधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकार प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त आधा नयम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1) 
क अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
11 -- 146GI/ 80 


तारीख : 5 - 6 - 1980 
मोहर : 


DIRE 


- 


- 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई०टी०एन०एस० -- ----- 

1. श्री राज पाल सिंह पुत्र श्री लाला दर्शन सिंह बघेल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

निवासी ब्राह्मणगवां तह० रघुराज नगर, सतना । 

( अन्तरक ) 
धारा 269-5 ( 1) के अधीन सूचना 

2. श्री धरम दास पुत्र श्री मंगत राम निवासी बाई नं . 
15, सतना । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

कार्यवाहियां करता हो । 


भोपाल, दिनांक 5 जून , 1980 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्थी /भोपाल 80- 81/ 1620 - - 
प्रतः मुझे सतीशचन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो कोलगवां में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सतना में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 12- 10- 79 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एमे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरको) और अन्तरिसी 
( अन्सरिसियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


विश्वास करने 


म्पत्ति का 


भातफल 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


प्रतिशत 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भूमि का भाग खसरा नं० 27/1, कोलगवां वार्ड नं0 10 
स्थित सतना रीवा रोड , सतना । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयाजमार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


सतीशचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 5 जून , 1980 
मोहर । 


- 


भाग - 


1 


भारत का राजपन, जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


7903 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 0 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री लाला दर्शन सिंह बघेल 
निवासी बाह्मणगा तहसील रघुराज नगर, सतना । 

( अन्तरक ) 
2. श्री शोभ राज पुत्र श्री भगत राम निवासी वार्ड नं० 
115 , सतना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल, दिनांक 5 जून , 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वी /भोपाल 80-81/ 1621 -- 
अतः मुझे सतीशचन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 263 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
. रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० मकान भूमि ( भाग ) है, तथा जो कोलगर्वा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सतना में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
12 -10 - 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) और अन्तरिती 
। ( अन्तरितियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
। फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की दावत उक्त धि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


भूमि का भाग ख० नं० 27/1, कोलगवां वार्ड नं0 10 
स्थित सतना रीवा रोड, सतना । 


। एसी मिसी आय या किसी बन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्राकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जनरेंज, भोपाल 


अत : अव , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 5 - 6- 19801 
मोहरः 


7904 भारत का राजपन , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21 ,1902 ) 

[ भाग III - -खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - - - -- 

1. श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह बधल निवासी 
ब्राह्मणगयां तह रघुराज नगर , सतना । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री माधव दास पुत्र श्री अड़तमल निवासी वार्ड नं० 
15, सतना । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भोपाल , दिनांक 5 जून 1980 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी / भोपाल 80-81/ 1622: -- 
अतः मुझे सतीशचन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 260 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 . 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो कोलगवां में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सतना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 12- 10- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


भूमि का भाग ख० नं0 27/ 1 कोलगवा वार्ड नं . 10 
स्थित सतना रीवा रोड , सतना । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सतीशचन्द्र 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक नायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : ---- 


तारीख : 5- 6 - 1980 
मोहर : 
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प्रम्प माई . टी . एन एम . --- 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्री जसवन्त लाल शाह पुत्र श्री माधो जी शाह ( जैन ) 
निवासी 15- बलय्या एवेन्यू मैलापुर, मद्रास - 4 । 

( अन्तरक ) 
2. श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री नानक चन्द्र अग्रवाल निवासी 
नया बाराद्वार जिला बिलासपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राधेप :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ; 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल,दिनांक 5 जून , 1980 
निर्देश सं० आई० ए ० सी०/एक्वी/ भोपाल 80-81/ 1623 
- - अतः मुझे सतीशचन्द्र , 
मआयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) . की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो डमरपारा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 4 -10-1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यभान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दण्यमान प्रति फल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल . निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के . 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और परों का , जो मन 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिमाषित 
है , वही प्रर्य होगा जो लस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाग की गोबत जेक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, और/ या 
ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या घम . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया . 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए। 


भूमि स्थित ड्रमरपारा तह . सक्सी जिला बिलासपुर । 


सतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं , उन अधिनियम की धारा 289- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


तारीख : 5 - 6 - 1980 
मोहर : 


- 


- 


- 
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[ भाग - 1 
प्राप माई. टी . एन० एस० -- - - --- - 1. श्री जसवन्ती लाल शाह पुत्र श्री माधो लाल जी शाह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

__ ( जैन ) निवासी 15-बलय्या एवेन्यू , मैलापुर, मद्रास- 4 
269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री प्रहलाद पुत्र श्री हरद्वारी मल अग्रवाल निवासी 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

नया बाराद्वार तह० सकती जिला बिलासपुर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जून 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निर्वेश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल 80-81/ 1624 - -- 
असः मुझे सतीशचन्द्र , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/- रु० से 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी भूमि है, तथा जो डूमरपारा में स्थित है ( और उससे 
उपआबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिकारी के कार्यालय विलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 4- 10-1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अत्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उका अन्तरण लिखित में वास्तविक 

के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही अर्थ 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और . 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि स्थित जूमरपारा तह० सक्ती जिला - बिलासपुर । 


सतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, भोपाल 


प्रत : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 5- 6- 1980 
मोहर : 
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1. श्री जसवन्ती लाल शाह पुत्र श्री माधो जी शाह ( जैन ) 
निवासी 15-बलय्या एवेन्य , मैलापुर, मद्रास- 4 

( अन्तरक ) 
2. श्री गौरी शंकर पुत्र श्री नानकचन्द अग्रवाल निवासी 
नपा बाराबार तह . सकती , जिला बिलासपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 


प्ररूप पाई . डी . एम . एस . - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 41 43 ) की धारा 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीमण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 5 जून 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी / भोपाल 80-81/ 1625:- -- 
अत : मुझे सतीशचन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1381 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 268-4 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मून्य 25000/- स्पर 
से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो जमरपारा में स्थित है ( और 
इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 4- 10- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मत्य से काम के वृश्यमान प्रति 
फल के मिये प्रतरित की गई है और मम यह विश्वास करने का 
कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूम्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से, ऐमे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और परतरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उका अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की परषि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , मो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्सामरी के पास 
मिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पों का , जो उस मधि . 

नियम के अध्याय 20- 11 में परिभाषित है . 
यही प्रयोगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत , उन 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए मौर/ या 


अनुसूची 


भूमि स्थित डूमरपारा तह . सक्ती जिला बिलासपुर । 


( 0 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजना 
अन्तरिटी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
बाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः, अब, उक्त अधिनियम को धारा 209- ग के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 239- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अति । - - 


तारीख : 5 - 6- 1980 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- - - 


1. श्री राना कुलर शमशेर बहादुर पुत्र प्रिन्स खड़क शमशेर 
जंग बहादुर निवासी मिविल लाइन नं0 5 , सागर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री दत्तातरय पुत्र स्व० श्री सीताराम देवसकर निवासी 
परकोटा वार्ड देवसकर टाइपिंग इन्सटिचट सागर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


यायकर यधिनियम , 1951 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 5 जून 1980 
निर्देश सं० आई० ऐ० सी० / एक्वी / भोपाल 80- 81 / 
1626: - -- अत : मझे सतीशचन्द्र , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये 
से अधिक है, 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो सागर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 13- 12-1979 को . 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य शक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरग :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उका अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हैं , वही 
सर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई फिमी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी उसके या उससे वचने में सुविधा के लिए ; 


और/ या 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसची 
मकान नं० 109 काफी हाउस के पास , सिविल लाइन , 
सागर । 


सतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : प्रब, उक्त अधिनियम पी धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , जक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 5- 6- 1980 
मोहर : 
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- 


- 


1. डा० डी० सी० डब्ल्यू ० डेविड 
क्रिश्चियन कालेज कम्पाउन्ड , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कैशर बाई पत्नी श्री लाभ चन्द जोशी निवासी 
89, इमली बाजार, इन्दीर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्रहा आई०टी०एन०एम० -- - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 5 जून 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल 80 - 81 / 1627 
अतः मुझे सतीशचन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अन मूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 10-10- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उधित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल रे , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टोकरग : -. इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , यही 
प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


अनुसूची 


मकान नं0 182/ 2 का भाग स्थित जावरा कम्पाउन्ड , 
इन्दौर । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


मतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः, अब , उफ्त अधिनियम की धारा 269 -7 के अनु 
मरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 
12 - 146GI/ 80 


तारीख : 5- 6- 1980 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


- 


7910 भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21 , 1902 ) 

[ भाग III - मण्ड 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - - - - -- - 

1. डी० सी० उब्ल्यू० डेविड 

निवासी क्रिश्चियन कालेज कम्पाउन्ड , इन्दौर । 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री कमला शंकर पुत्र श्री लाभचन्द जोशी निवासी 89 , 
भारत सरकार 

इमली बाजार , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
भोपाल ,दिनांक 6 जून 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई० ऐ० सी० / एक्वी/ भोपाल 80-81/ 1628 - - 

उन सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राभेप : -- - 
अतः मुझे, मतीशचन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्वात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 

दिन के भीतर उका स्थावर सम्पति में हितपर किसी 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 11-10- 1979 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

म किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का स्पोरग :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 

नियम के अध्याय 20- में परिभाषित है, वहीं 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्थ 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोरया 


अनुसूची 


मकान नं० 182/ 2 का भाग स्थित जावरा कम्पाउन्ड , 
इन्दौर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीशचन्द्र, 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अनु . 
मरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : G - 6 - 1980 
मोबर : 
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प्ररूप ई . टी . एन . एम .-- - -- 
मायकर मधिनियम, 1901 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


1 . ( 1 ) श्रीमती लीलावती व्यास पत्नी स्व० श्री लोक 
नाथ व्यास ( 2 ) श्री अतुल कुमार व्याम पुत्र स्व० 
श्री लोकनाथ व्यास दोनों निवासी 23, श्रीनगर 
ऐनक्स , इन्दौर ( 3 ) श्री शरदचन्द व्यास पुन 
स्व० श्री लोक नाथ व्यासनिवासी 7- अोल्ड पलासिया 
इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री राज कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन निवासी 
42- सर सिरेमल बापना मार्ग , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


भोपाल , दिनांक 6 जून 1980 


च के लिए 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप । - - 


निर्देश सं० श्राई०ए० सी० / एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 16 29 - - 
अतः मुझे , सतीशचन्द्र, 
आपकर मधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) ; को धाग289- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्मति , जिस . उविस बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 30- 11- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के 
दृश्यमान प्रतिफल कॉलए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
मधिक है भोर भतरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उरेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक र से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजात में प्रकाशन की रोख से 45 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , लो भी 
अवधि वाव में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के पत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- ममें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


मकान नं0 270 स्थित सर सिरेमल बापना मार्ग , इन्दौर । 


( ख ) ऐसीकिसी आय का किमी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
फा 11 ) का उक्त अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


सतीशचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अन, उक्त अधिनियम की धारा 262 -1 के बनुसरण में , 
में, उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6- 6- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) [ भाग III - - खण 1 

प्ररूप भाई . टी . एन . एम . - -- - - - - ___ 1. श्री सुरेन्द्र बी० काले , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

निवासी 2/ 7, साउथ तुकोगंज, इन्दौर । 
2894 ( 1 ) के प्रपौत सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. स्त्रिीचुअल रिजनरेशन मोमेन्ट फाउन्डेशन आफ 

इन्डिया , शंकराचार्य नगर , ऋषिकेश ( उ० प्र० ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 6 जून 1980 

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पति के भजन के 
निर्देश सं० आई० ऐ० सी० /एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 16 30 

लिए माययारिया करता हूं । 
- - अतः मुझ सतीशचन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1951 ( 1981 का 43 ) (प्रिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप: -- - 
आपके पर हा उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- ख 
के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थापर पम्मसि , जिसका उचित बाजार मुराप 25, 000/ 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
१० से अधिक है 

45 दिन की अवधि या नासम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 

सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 18- 10- 1979 
को पूर्वोक्त सम्मति के पिता बाजार मूल्य से कर के दृश्यनाम 

( व ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिस बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोहस्ताभरी के पास लिखित 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पुण्यमान प्रतिफल का 

में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर अन्तरक ( मन्तरकों ) और 
भन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उरेश्य से उका मन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मौर पदों का , जो उक्त अधि 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । 

नियम के मध्याय 20-क में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से सिमा आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पम्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


मकान बियरिंग नं० 2/1, साउथ तु कोगंज, इन्दौर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


भतः पब , उपम अधिनियम की धारा 269-म प्रसारण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति :---- 


तारीख : 6 - 6 - 1980 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारस का रावत, जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 
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1. ( 1 ) अशोक कुमार पुत्र श्री भावनदास ( 2 ) श्रीमती 

द्वारका बाई विधवा पत्नी श्री भावनदास पाहूजा 
निवासी राम सागर पारा, रायपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री संजय कुमार व श्री मनोज कुमार दोनों पुत्र श्री 

श्री किशोर कुमार पाहूना निवासी राम सागर पारा , 
रायपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्रहप पाई. टी . एन . एस . - -- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की बारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 6 जून 1980 
निर्देश सं० आई०ए० सी० एक्वी / भोपाल 80- 81/ 1631 
--- प्रत : मुझे सतीशचन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन तक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी मं० मकान है , तथा जो रायपुर में स्थित है ( और 
इससे उापबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 14- 11- 1979 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए प्रनारत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
किमान अति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिकल से , २२ मनात प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर अलरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल ,निम्नलिखित 
उद्देश्य से उन अनरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप:---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
से किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


(क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भोर/ या 


अनुसूची 


( ज ) ऐसी किताप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर प्रधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मकान नं० 21/ 634 व 21/ 635 ( भाग ) स्थित प्लाट नं . 
7/ 2, रामसागर पारा, रायपुर । 


सतीशचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रपः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 6- 6 - 1980 
मोहर : 
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भारत का रापा, जुलाई 12 , 1980 ( आषाढ़ 21 , 1902) 

[ भाग III - सपा 1 
प्रापबाई . टी . एम . एस . - - - 

1, डा० जयन्त भालेराव पुत्र डा० चन्द्र शेखर भालेराव , 

गोल्स वर्गस ईलीनियस ( अमरीका ) द्वारा श्री चन्द्र 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

शेखर भालेराव । 
266-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. मेसर्स खेमराज नेमी चन्द द्वारा पार्टनर श्री विमल चन्द , 

गंजपारा , रामपुर । 
कार्यालय, सहायक पापकर मामुक्त ( गण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 6 जून 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाप! -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को पघि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रगधि , जो भी अवधि 
याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोम पक्तियाँ 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 1632 - - 
अतः मझे सतीशचन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की पारा 269- स्व 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी हो , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका रचित बाजार मूल्य 25000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो रामपुर में स्थित है ( और 
इससे उपबद्ध अनसूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय रामपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 341 2- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उमित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और पन्तरका ( अंतरकों ) और पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , से निम्नलिखित उद्देश्य से रक्त मन्तरण निषित में 
मास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । - - 


| इस पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसम प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , बो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित हैं , वही अयं होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बानत , उफ्त अधि 

नियम के अधीन करने के पन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


दो मंजिला मकान स्थित प्लाट नं० 29 , चौबे कालोनी , 
राजेन्द्रनगर , रामपुर । 


सतीशचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) के 
आधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 6 - 6 - 1980 


मोहर : 


भाग III - - 


1 ] 


भारत का राजपन्न , जुलाई 12 , 1980 ( आषाढ़ 21 , 1902) 
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1. श्री मोहम्मद इब्राहिमुद्दीन पुत्र हाजी मिराजुद्दीन निवासी 
राजनन्दगांव । 

( अन्तरक ) 
2. मेसर्स छोटे लाल केशवराम द्वारा पार्टनर श्री कान्ती 
भाई , राजनन्दगांव । 

( अन्तरिती ) 


प्रकल पाई . टी . एम . एम . - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1) के अधीन मूमना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 6 जून 1980 
निर्देश सं० प्राई ० ऐ० सी०/एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 1633 - - 
अतः, मुझे, सतीशचन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (बिसे इसमें 
इसके पापात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
200 - 4 के प्रचीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 
25,000 /- 1 . से अधिक है 


को यह सूचना जारी पारने पूर्वोक्त सम्पत्ति के बजैन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उपत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप ! - - 


( 6 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामीन से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वाय 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( अ ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य मक्ति द्वारा अधोहस्तामारी के पास 
सिचित में किए जा सकेंगे । 


और जिसकी सं० मकान है, तथा जो राजनन्दगांव में स्थित है 
( और इससे उपबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकरी के कार्यालय राजनन्दगाँव में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 10-12- 79 
को पूर्वोक्त ममत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रम्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है , वही पर्व होगा , जो उस अभ्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने मनरक 
के दायित्व में कमी परमे पा उपसे बारे में 
पविधा के लिए । और/ या 


गृह सम्पत्ति स्थित खसरा नं० 2060/ 2 कामटी लाईन , 
राजनन्दगांव । 


( ख ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या प्रम्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम , 
या धम कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्म अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए या , हिपाने 
में मुविधा के लिए ; 


सतीशचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः , अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की 
उप- शरा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6- 6- 1980 
मोहर : 


7916 भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आपाढ़ 21, 1902 ) 

[ भाग Im - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस०---- 1. श्री मोहम्मद यकीनुद्दीन पुत्र हाजी सिराजुद्दीन निवामी 

राजनन्दगांव । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना । 

2 . मेसर्स छोटे लाल केशवराम द्वारा पार्टनर श्री कान्ती 
भारत सरकार 

भाई निवासी राजनन्दगांव । 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
भोपाल, दिनांक 6 जून 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० प्राई० ऐ० सी० एक्यी/ भोपाल 80- 81/ 1634- - 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
अतः मुझे सतीशचन्द्र 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-7 के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को मह विश्वास करने का कारण है कि 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी मं० मकान है , तथा जो राजनन्दगांव में स्थित है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजनन्द गांव में रजिस्ट्री 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
10- 12- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त अधि 
करने का कारण है कि यथापूर्गोमत संपत्ति का उचित बाजार 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

वही प्रर्य होगा जो उस प्रध्याय में दिगा 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उफ्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 
गह सम्पनि स्थित खमरा नं० 2060/ 2, कामठी लाईन , 
राजनन्दगांव । 


1) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सतीशचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों प्रात : - - 


तारीख : 696- 1980 
मोहर : 


. 


m 


- नाम 


- - - - - - - - - - . . 


mom . 
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7917 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - ---- 

1. श्री अशोक कुमार प्रहमा पुत्र श्री भवन दास अहूजा 

निवासी रामसागर पारा , रायपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री किशोर कुमार पुत्र श्री निवल दास अहजा निवासी 
भारत सरकार 

राम सागर पारा , रायपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 6 जून 1980 

को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्ज के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० प्राई० ऐ० सी० एक्वी/ भोपाल 80-81/ 1635 -- 
अतः मुझे सतीशचन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० से 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
अधिक है और जिसकी 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
सं० मकान है, तथा जो रायपुर में स्थित है ( और 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्न के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 14- 11-1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
पृश्यमान प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शरदों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
और अन्तरक ( पन्तरकों ) पौर प्रन्सरिती ( मन्तरितियों ) 

वही पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रुप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 


( 3 ) पन्तरण से हुई किसी माय की बावत , उक्त पाप 

नियम मधीन कर देने के अन्तरक दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 
म्यूनिसिपल मकान नं० 21/ 627 का भाग स्थित प्लाट नं . 
712, रामसागर-पारा, रायपुर । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियां 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए , 


सतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


प्रतः प्रव, उक्त अधिनियम की धारा 288 -ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त पधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित पक्तियों, अतिः. . 
13 - 146GI/ 80 


तारीख : 6 - 6 -1980 
मोहर : 


la 
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[ भाग III - R1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - 1 . श्री वीरानन्द जोधवानी , पुत्र श्री धरमदास जीधवानी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा , 

निवासी सिविल लाइन्स , कटनी । 
26 ( 1 ) के पधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमती पटोल वाई पत्नी श्री लछमनदास निवासी 
भारत सरकार 

मालवीय गंज , मुउवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 6 जून 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 

लिए कार्यवाहियां गरू करता हूँ । 
निर्देश सं० प्राई ऐ० सी०/एक्वी /भोपाल 80- 81/ 1636 -- 
अत : मुझे सतीशचन्द्र , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्पावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
25, 000/ - 1 . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी मं० मकान है, तथा जो मुडवाड़ा में स्थित है ( और इससे 
उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है) , रजिस्ट्रीकर्ता ( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिकारी के कार्यालय , मुउवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 23- 10- 1979 

किसी मन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

मिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : -~ इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पों का , जो रक्त प्रधि 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

नियम , के अध्याय 20 % में परिभाषित 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

हैं , वही प्रर्ष होगा, जो उस अध्याय में विया 
पद प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मस्तरकों ) 

गया है । 
पौर प्रदरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण लिए 
वय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित मेश्य से उस प्रसारण, 
मिखित में वास्तविक सपेपित नहीं किया गया है :- - 


( ) मन्तरण से किसी पाय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे पचने में सुविधा लिए ; 
पोरया 


अनुसूची 


मकान मं० 113, सावरकर वार्ड, मुंडवाड़ा । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या पन्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय-कर प्रधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) पा उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया पा का किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


सतीशचन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः प्रय , उक्त प्रधिनियम की धारा 26 - मनुसरण 
में , मैं , उका अधिनियम की धारा 289 -4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित मक्खियों, पद: 


तारीख : 6- 6 -1980 
मोहर : 


- 


- 


- 
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प्ररूप माई० टी० एन . एस . - - - - - 

1 . श्री श्रीधर पुत्र श्री राम कुमार अग्रवाल निवासी 27, 

मोरसली गली , इन्दौर । 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का . ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

2. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी नारायन निवासी 
भारत सरकार 

27/ 5, शक्कर बाजार इन्दौर । 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 6 जून 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
निर्देश सं० आई० ऐ० सी०/ एक्वी /भोपाल 80-81/ 1637 -- 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
अतः मुझे सतीशचन्द्र , 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
पायकर अधिनियम , 1861 ( 1981 का 18 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 288- ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्य 25, 000 /- रुपए 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
से अधिक है . 

समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो इन्वीर में स्थित 

व्यक्ति द्वारा 
है ( और इससे उपबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधि 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति हितब किसी 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 28- 10- 1979 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिमित में 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दायमाम 

किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यपापूर्वोक्त संपत्ति का सचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफम फा पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
( अम्लरितियों ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया 

है, यही अर्थ होगा जो उस पयार में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में पास्त 

गया है । 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत , उक्त अधिनियम , 

के पधीन मार देने के प्रखरक के दायित्व में कमी करने 
पा उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 
मकान नं० 27 / 5 का भाग स्थित मोरसली गली , इन्दौर । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय पाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) पा उक्त अधिनियम, या धन -कर 
अधिनियम , 1967 ( 1957 फा 27 ) के प्रयोजना 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए। 


सतीशचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 260- के बसरम में , 
मैं , अधिनियम की धारा, 269- 0ो उपधारा( 1) मंथीय, 
निम्नलिखित पक्तियों, अपांत् । 


तारीख : 6 - 6- 1980 


मोहर : 
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[ भाग III - बड 1 


- 


- 


- 


- 


- - 


प्रल्प माई० टी० एन . एस . m 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

268-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री श्रीधर पुत्र श्री राम कुमार अग्रवाल निवासी 27 , 
मोरसली गली , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री महेश चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी 
27 / 5 , शक्कर बाजार , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मानेप : 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 6 जून 1980 
निर्देश सं० आई० ऐ० सी० /एक्वी / भोपाल 80- 81/ 1638-- - 
अत : सुझे सतीशचन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सशम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
किम्याधर गति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो इन्दौर में स्थित 
है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25 - 10- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे वह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उमके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तर ग से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मौर / मा 


अनुसूची 


मकान नं० 27 / 5 का भाग स्थित मोरसली गली , इन्वीर । 


( ब ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धनकर प्रधिनियम , 
1957 ( 1957 फा 27 ) के प्रयोजनार्य पम्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया बा बा किया जाना 
चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सतीशचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन . रेंज , भोपाल 


अत : पब, उमा अधिनियम , की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यविधयों , अर्थात् :- - 


तारीख : 6 - 6 -1980 
मोहर : 


भाग I - - 


11 
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प्ररूपमाई०टी० एल० एस० -- -- - --- 


1. श्रीमती ललिता बाई जोशी पत्नी स्व० श्री नन्द लाल 

जी जोगी निवासी 8) 1, न्यू पलासिया , इन्दौर । 


2. श्रीमती शकुन्तला देवी जैन परिन श्री सूरजमल जैन 
निवासी 146, कंचन बाग, इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कायबाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के प्रधान सूचना । 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 6 जून 1980 
निर्देश सं० आई० ऐ० सी० / एक्वी / भोपाल 80- 81/ 1639 
---- अत : मुझे सतीशचन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1861 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 264के प्रधीम 
सक्षम प्राधिकारी को पह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और इससे 
उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन 31- 10 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफम के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पबद प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मम्वरकों ) और मम्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रसारण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल मिम्नलिषित उज्य से उस अन्तरक लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति धारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिनबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उप प्रध्यार में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , यस अधि 

नियम , के पधीन कर देने के पतरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


अनुसूची 


मकान नं० 8 / 1, न्यू पलासिया , इन्दौर । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
भावरिती द्वारा प्रकट नहीं किया पया या या किया 
पाना पाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सतीपचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


बतः, अब , रस्त अधिनियम की धारा 20 % ग के अनुसरण में , 
मै , क्त अधिनियम की धारा 20961 की धारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6- 6- 1980 
मोहर : 


7922 भारत का राजपत , जुलाई 12, 1980 ( भाषा , 21, 1902 ) 

[ भाग m - t 
प्ररूप माई० टी०एन०एस० - - --- 1. श्री भगवानदास पुत्र श्री बृजमोहन अग्रवाल निवासी 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा .. 

419 महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती गीता बाई पत्नि श्री लष्मी नारायण निवासी 
भारत सरकार 

177, तिलक पथ , इन्दौर । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्सरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्णन रेंज , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 6 जून 1980 
निर्देश सं० आई० ऐ० सी०/ एक्वी /भोपाल 80- 81/1640 
- - प्रत : मुझे सतीशचन्द्र , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उपस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 289- स के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 20- 11- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित गाजार 
मूल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्सारण लिखित में नास्तानिक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो वक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मकाम मं0 304 का भाग स्थित जवाहर मार्ग, इन्दौर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाथ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सतीशचन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः, प्रज , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उत अधिनियम की धारा 289 -4 की उपधारा ( 1 ) के 
व्यक्तियों , अर्थातः - - 


तारीख : 6 - 6-1980 
मोहर : 
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प्ररूप आइ० टी० एन० एस . - -- 1. श्री ब्रजमोहन पुत्र श्री भौंदू राम निवासी 419 , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

महात्मा गांधी मार्ग , इन्दौर । 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरक ) 

2. श्री सतानन्द पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी 417, 
भारत सरकार 

तिलक पथ , इन्दौर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :-- - 


अर्जम क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 6 जून , 1980 
निर्देश सं० प्राई० ऐ० सी०/ एक्वी / भोपाल 80- 81/ 1641 
- प्रतः मुझे सतीशचन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो इन्वीर में स्थित है 
( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 31- 10- 79 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके यमान प्रतिफल से ऐसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वापत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


इसमें प्रयक्त 
के अध्याय उस अध्याय में 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मन्तरण से हाई किसी माय की बात, उम्त 
मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; मार / या 


मनुसूची 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


वाय. 


मकान नं0 304 का भाग स्थित जवाहर मार्ग , इन्दीर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज भोपाल 


अतः अब , उक्त अभिनियम की धारा 269 -7 के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 8 - 6- 1980 
मोहर : 


7924 


भारत का राजपत्र, जुलाई 12, 1980 ( मआषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


1. श्री बलवंत सिंह पुत्र श्री नगीना सिंह निवासी 1342, 
मदन महल , जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री प्रितीपाल सिंह । 

( 2 ) श्री दर्शन सिंह । 
( 3 ) श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह सभी 

निवासी म० न० 1341 से 1344, मदन 
महल , जबलपुर । 

( अन्तरिकी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मजन के 
लिए कार्यवाहिया भारता है । 


उन मति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: - - 


प्ररूप पाई. टी . एन . एम . - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 12 जून 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यी/भोपाल / 80- 81/ 4642 -- 
प्रत : मुझे, सतीश चन्द्र 
प्रायफर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान है , तथा जो अबलपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 
3 अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरक से हई किसो प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या ; 


मकान नं० 1341 , 1342 , 1343 व 1344 स्थित 
मदन महल , जबलपुर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उस अधिनियम की धारा 269-५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रात : - - 


तारीख : 12- 6- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- 


प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री प्रादिल फिरोज पुत्र श्री एफ० एस० दारूवाला 
__ निवासी 525, भरतीपुर, जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री रमेश चन्द्र व विनोद कुमार दोनों पुत्र श्री ब्रज 

लाल सहाय निवासी 862, बाई का बगीचा , 
जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 12 जून 1980 
निर्देश सं० आई० ए०सी०/ एक्वी / भोपाल/ 80-81/ 1643 --- 
अतः मुझे, सतीश चन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिका उचित बाजार मून्य 25, 000/ रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो जबलपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 29- 10- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम को दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्नरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाव में 
समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाराम की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं , वही 
पथ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


दो मंजिला मकान नं0 918 मरहाताल ओमती, घंटा घर 
के पास , जबलपुर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
14 - 146 GI/80 


तारीख : 12- 6 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- --- 1. श्रीमती सुलोचन लुकंड निवासी गंगा बिहार, किंग्स 

सकिल, बाम्बे । 

( अन्तरक ) 
प्रकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती पदमावती नीतूमल लुकंड सागर कुंज , जलगांव । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


की तामील नाव या तत्सम्बन्धी की तारीख से 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 12 जून 1980 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्वी / भोपाल / 80-81 /1644 -- 
यतः मुझे, सतीश चन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो रीवा में स्थित है ( और 
इससे उपाबल अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय रीवा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 15 अक्तूबर 
1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपा म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर घने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


नाम सेप्रधान कार बनाने मानवकीसमस्या 


त्या 


नारा 


भूमि एरिया 59, 750 वर्गफुट स्थित धोधर, रीवा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आरितयों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 12- 6- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- - 1. श्रीमती प्रेमलता चन्दनमल लुकंड निवासी जी० एस० 

टी० आई० रोड़, इन्दौर । 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन चमा 

2. श्रीमती पदमावती नीतूमल लुकंड सागर कुंज , 
भारत सरकार 

जलगांव । 
कार्यालय , सहायक भापकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भन के लिए 

कार्यवाहिया करता हूं । 
भोपाल , दिनांक 12 जून 1980 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्वी/ भोपाल / 80- 81/ 1645 – यत 

उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी पाक्षेपः -- 
मुझे, सतीश चन्द्र 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
धारा 28 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित राजार मुल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
25,000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो रीवा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय रीवा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन, तारीख 15 अक्तूबर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 
1979 को 

दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के तश्यमान प्रतिफल 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
के लिए अन्तरित की गई हे मोर मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर अन्तरक ( मन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में स्पष्टीकरण: -- समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रतरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम 

को प्रधान कर देने के अन्तर के पायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भोर ) या 


अनुसूची 


भूमि एरिया 59, 750 वग फुट स्थित धोधर, रीवा । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किनी येन या अन्य पास्तियों का , 

जिन्हें भारतीय प्राय अधिनियम , 192 ! 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धार: 281-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अतिः- - 


तारीख : 12- 6 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - 


1. श्रीमती माया रानी पत्नी श्री त्रिलोकी नाथ भार्गव 
निवासी 11/ 3 , राज मोहल्ला , इन्दौर । 

( अन्तर क ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2 . ( 1 ) श्री शंकर लाल पुत्र श्री नारायण दास गांधी 

निवासी 45 , राज मोहल्ला, इन्दौर । 
( 2 ) श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री कन्हैय्या लाल गोयल 
निवासी 13/ 3, स्नेहलता गंज , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय, सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूँ । 


उमा सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अजन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 12 जून 1980 
निर्देश सं० आई० एसी/ एक्यो / भोपाल/ 80- 81 /1646 - ~ 
अत : मुझे सतीश चन्द्र , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , वह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 27 अक्तूबर 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्य नान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तर पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उस अन्तरग लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुका शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है, बड़ी अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरफ से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


दो मंजिला मकान बियरिंग नं० 11/ 3, स्थित मनोरमा 
गंज, इन्दौर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियन की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 12 - 6 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०.. .. 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1. श्री बल्लभ दास नागर पुन श्री मन्नालाल जी नागर 
निवासी 212 यशवंत गंज एम० जी० रोड़, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री केवल यादव पुत्र श्री शिवदर्शन यादव निवासी 
8/ 1, सदर बाजार इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भोपाल , दिनांक 12 जून 1980 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील ने 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई०ए० सी०/ एक्वी /भोपाल/ 80- 81/1647 -- 
यत : मुझे सतीश चन्द्र , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्मत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 5 अक्तूबर 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश उन अन्तरग निया में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :-- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुका शब्दों पोर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 क में परिभापित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) प्रतरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 

लिए ; और / या 
( ख ) ऐसी फिसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


दो मंजिला मकान बियरिंग नं . 8/ 1, स्थित सदर बाजार , 
इन्दौर । 


मतोश चन्द्र 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर ग्राय क्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , भोपाल 
तारीख : 12- 6- 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - - 


Muna 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० ------- -- - 

1. श्री बाबू राम सिंह कुशवाह प्राफेम इन्चार्ज बसंत 

बिहार गुह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

ग्वालियर । 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरवः ) 

2 . श्रीमती प्रेमलता पनि श्री ओमप्रकाश मल्होत्रा निवास 
भारत सरकार 

कासिम खां का बाड़ा दाल बाजार , लश्कर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सुचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
___ अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
भोपाल ,दिनांक: 12 जून 1980 
गि मं० आईएमो एक्वीं/ भोपाल/ 80- 81/ 1648----अतः उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
मुझे सतीश चन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - ए के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और न पकी सं० लाट है , तथा जो ग्वालियर में स्थित है 
( और इस उपआवद्ध अनुमुची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
राजस्ट्रीपार्ना अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 10 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अक्तूबर 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभापित 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

गया है । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
11922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


८ ट नं . 7 सा एरपा 4000 वर्गफुट स्थित सिन्धिया 
कन्या विद्यालय , ग्वालियर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के . अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 6 -1980 
मोहर : 


भाग Im - खण्ड 1 ] 
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. 


0 - 


प्ररूप माई. टी . एन . एम . - - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धार 

26 9-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 या बबू राम सिंह कुशवाह आफिस इंचार्ज बमंत 

बिह र गह निर्माग नहकारी संस्था मर्यादित , जनमः 
गज, ग्वालियर । 

( अन्तरमा ) 
2 . श्रीमती रागा देवी पनि श्री नारायण दाम गुप्ता 
निवामो 32, लक्ष्मी बाई कालोनी , ग्वालियर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


18 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रापः- - 
( क ) इस सूचना के सम्बन्ध में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल, दिनांवः 12 जून 1980 
निर्देश सं० प्राई एसो / एकत्री/भोपाल 80-81/ 1649 -- अतः 
मुझे सतीश जन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्नाट है , तथा जो ग्वालियर में स्थित है 
( और इमने उगावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ,तारीख 10 
अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पत्तमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 23 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भोर या 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 19 22 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


जाट नं० 5 रकबा 6000 वर्ग फुट स्थिन मिन्धिया न्या 
विद्यालय , ग्वालियर । 


सतीश चन्द्र , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षक ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
तारीख : 12- 6- 1980 
मोहर : , 


रा 


अतः, अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- 7 के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - - 
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- 


- 


- 


- 


1. श्री बाबू राम सिंह कुशवाह , आफिम इन्चार्ज बसन्त 

विद्, र गह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादत , ग्वालियर । 


( अन्तरका ) 
2 . श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री काशी राम गुप्ता निवासी 
लक्ष्मी बाई कालोनी ग्वालियर । । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


रक्त सम्पत्ति के बजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ख ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर पायुक्स (मिरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल, दिनांव 12 जून 1980 
निर्देश सं० प्रईएसी/ एकत्री/ भोपाल 80-81/ 1650 --- अतः 
मुझे मतीश चन्द्र , 

आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विपसास 
करने का कारण है कि स्थावर मम्मसि , चिमका चित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो ग्वालियर में स्थित है 
( और इममे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 10 
अक्तूबर 1979 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिति ( अनरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित 
में लास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1981 का 43) के अध्याय 
20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जाट न० 7 माप 6000 वर्गफुट स्थित सिन्धिया कन्या 
विद्यालय , ग्वालियर । 

सतीश चन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 12- 6 - 1980 
मोहर : 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-11 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
धीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


भाग -- खण्ड 1 ] भारत का राजपक्ष , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 
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प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - - - 

1. ( 1 ) श्री जीबन दास 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री विजय कुमार पुत्र राम मनोहर । 
259-4 ( 1 ) के अधीन बना 

( 3 ) श्री वल्लभ दास 

( 4 ) श्रीमती देवका बाई वि० परिन श्री राम 
भारत सरकार 

मनोहर । 
कार्यालय , सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 5 ) श्री छंग लाल पुत्र श्री चतुरभुज । 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

( 6 ) श्रीमती परमा बाई वि० पत्नि श्री चतुरभुज 
भोपाल, दिनांक 13 जून 1980 

( 7 ) श्री परमानन्द पुत्र श्री धारका प्रसाद । 
निर्देश मं० पाईपमा/पत्री/ भोपाल 80- 81/ 16 5 1--- अतः 

( 8 ) श्री मती कस्तूरी बाई वि० पनि श्री धारका 
मुझे मतीश चन्द्र , 

प्रसाद सभी निवासी रमुनाथ गंज , मुड़वाड़ा । 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे 

( अन्तरक ) 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

2. मैसर्स पटेल स्टोन लाडम "क० कटनी द्वारा पार्टनर 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ,जिसका उचित माजार मूल्य 25, 000/ 

श्री बैजनाथ प्रमाद तिलक वार्ड , मुंउवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो मुंडवाड़ा में स्थित है को यह सूचना जारी करके पोक्त समपित्त के अर्जन के 
( और इसने उमाबद्ध अनसूची में और पूर्ण साप में वर्णित है ) , लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । 
रजल्ट्रीगर्ता अधिकारी के कार्यालय मंडवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , सारीख 4 उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी माप : --- 
अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उमित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान प्रति 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फल के लिए अतरित की गई हपौर मुझे यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उसके दायमान 

की तामीस से 30 दिन की प्रवधि , ओ भी अवधि 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
भोर मन्तरक ( पन्वरकों ) और मन्तरिती ( पम्तरितियों ) के बीच ऐसे 

में से किसी व्यक्ति द्वारा%3B 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित ही किया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितब किसी मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) पम्तरण से हुई किसी ग्राम की बाबत त अधि 

नियम के अधीन फर देने के प्रतिरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पदों मोर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20 - 2 में 
परिभाषित है , वही मयं होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख : ऐसी फिमो पाय या किमी धन या अन्य मास्तियों 

की , जिन्हें प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्लरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया ग पा किया जाना चाहिए पा, बिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति स्थित नन्दीपारा वार्ड, नं० ब० 493, मुंजवाला । 


अतः मा , उस मधिनियम की धारा 269- ग के मनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 -1 की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित विनयों मT: - - 
15 - 146GI/ 80 


मतीश चन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायवार प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 
नारीख : 13- 6- 1980 
मोहर : 


- 


- 
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[ भाग III - - सण 1 
प्ररूप आई०टी० एन०एस० - - - - ---- - 

1. ( 1 ) श्री जीवन दास 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री वल्लभ दाम 

( 3 ) श्री विजय कुमार पुत्र श्री मनोहर 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 4 ) श्रीमती देवका बाई पनि राम मनोहर 
भारत सरकार 

( 5 ) श्री छंगेलाल पुत्र श्री चतुरभुज 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 6 ) श्रीमती परभा बाई वि० पत्नि श्री चतुरभुज 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

( 7 ) श्री परमानन्द पुत्र द्वारका प्रसाद 

( 8 ) श्रीमती कस्तुरी बाई वि० पत्नी श्री द्वारका 
भोपाल, दिनांक: 13 जून 1980 

प्रमाद सभी निवासी रघुनाथ गंज, मुंडवाड़ा । 

( अन्तरक ) 

2 श्री मीता राम दुबे पत्नी श्री द्वारका प्रसाद दुबे निवासी 
निर्देश मं० मा ई ) नी० कधी भोपाल /80-81/1652-~~-यतः 

केलवारा खुर्द , मुंडवाड़ा । 
मुझे , मतीश चन्द्र , 

( अन्तरिती ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
प्रधीन सझम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
अधिक है 
और जिमकी मं० मकान है , तथा जो मुंडवाड़ा में स्थित है ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( और हमसे उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
रजिस्ट्री का अधिकारी के कार्यालय मडवाड़ा में रजिस्ट्रीय रण 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

में समाप्त होती हो , के भीतरपूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
4 अक्तूबर 1979 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मस्या, उसो दश्यमान प्रतिफल से , ऐसेदश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिशत अधिक है और अनारक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देर उक्त प्रतरण निखिन में वास्तविक 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मा पनि स्थित नन्दीपारा वार्ड नं० व० 493 , मंडवाड़ा । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


मतीन चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


नारीख : 13- 6- 1980 
मोहर : 


भाग II - पुण्ड 1 ] 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - - --- - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स मोती लाल अग्रवाल मिल्स प्रा . लि . विरला 
नगर , ग्वालियर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री राम पुत्र श्री गुलाबचन्द मित्तल निवासी 31/ 63, 
डीडवाना अोली लश्कर, ग्वालियर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रर्बन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भोपाल ,दिनांक 17 जून 1980 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रर्वाण 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा 


निर्देश सं० आई एसी/ एकत्री/ भोपाल/ 80-81/ 16 5 3---- 
अत : मुझे , विजय माथुर, 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका चित बाजार मुख्य 25 , 000/ 
रुपये से अधिक 

और जिमकी सं० मकान है , तथ । जो लश्कर में स्थित है 
( और इसने उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 18 अक्तुबर 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के रचित गापार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करन 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एण्यमान प्रतिफल के प्रद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे परतरण के लिए तय पाया गया 
प्रविफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिधित में वास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित हैं. वही प्रर्य होगा जो उस 
अभ्याय में दिया गया है । 


मनुसनो 


( क ) पन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त पधि 

नियम के प्रधान कर देने के प्रस्तर के दायित्व में कभी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


तीन मंजिला मकान बियरिंग नं0 31 / 63, डीडवाना पोली , 
लश्कर, ग्वालियर । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनायें अन्तरितो तारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने में मुविधा 
के लिए : 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल , 


पस . पब , उ41 मधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में मैं , उस अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों , पति : - - 


तारीख : 17 - 6- 1980 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस .---- 1. डा० गनेश राम कालू राम पुरानिक सी0- 70, फर्टी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

___ लाइजर सिटी रामागुन्डम ( प्रा०प्र० ) । 
200-ध ( 1) के अधीन सूत्रमा 

( अन्तरक ) 

2. श्री महेन्द्र सिंह चान्द सिंह , 48, विद्या नगर कालोनी 
भारत सरकार 

इन्दौर, वर्तमान 58, बिशनपुरी कालोनी, इन्दौर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 17 जून 1980 


को यह सचमा भारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियो करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या ततसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी भ्यक्ति शारा ; 


निर्देश सं० आईएसी/ एक्वी/ भोपाल 80-81/1654 - - प्रतः 
मुझे, विजय माथुर, 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 फा43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 

प्रधीन समम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण है 
कि पावर सम्पत्ति जिसफा रचित बाजार मूस्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपावद्ध अनु सुची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ,तारीख 
15 अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति उचित बाजार मुल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसने श्यमान प्रतिफल से ऐसे दायमान प्रतिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर 
अन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिपित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्राधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
बही पर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हई पिसी पाय की बाबत, उक्त 

पधिनियम पनीम करने के अन्दरको 
पायित्व में कमी करने या उससे पचने में मुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


मकान नं० 58, विश्नुपुरी कालोनी , इन्दौर । 


( ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- सार पधिनियम , 1922 
( 1922 RT 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए। 


विजय माथुर, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


पत: पब , सत पधिनियम की धारा 28 - पनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


तारीख : 17- 6 - 1980 
मोहर : 
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- - - 


- 


- 


- 


- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 


1. श्री अनिल कुमार व श्री सतीश कुमार दोनों पुत्र 

श्री हर प्रसाद दुबे निवासी सोमवारा, परिगट, 
सिन्धी मार्केट , भोपाल । 

( अन्तरक ) 


2. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सीताराम साहू निवासी 
नेहरू रोड़, जवाहर चौक , जुमेराती, भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


भोपाल , दिनांक 17 जून 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी पवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आईएसी / एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 1655 - - यतः 
मुझे, विजय माथुर, 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269- 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्वावर संपसि जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो भोपाल में स्थित 
है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
6 अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर मम्तरक ( अन्तरको ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -.. 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किय जा सकेंगे 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के मधीन कर देने के अन्तरक के धामित्व में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए | और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी घन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


मकान का प्राधा भाग स्थित सिन्धी मार्केट रोड , सोमवारा , 
भोपाल । 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


पा , आ , उन अधिनियम की धारा 269-17 के मनु 
सरण में , में , 31 अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित अपितों, अर्थात : - - 


तारीख : 17- 6- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ - -- -- 


1. श्री अनिल कुमार व सतीश चन्द्र दोनों पुन श्री हर 

प्रसाद दुबे निवासी सोमवारा सिन्धी मार्केट , 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम साहू निवारी 
__ जवाहर चौक , जुमेराती, भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिा 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचन 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अर्वा 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वावर 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 17 जून 1980 
निर्देश सं० प्राई / ऐसी/ एक्यो / भोपाल 80-81/ 1656 -- यतः । 
मुझे, विजय माथुर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो भोपाल में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
5 अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : ---- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी .. 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उका 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में विय 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय को बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


मकान का प्राधा भाग स्थित सिन्धी मार्केट रोड़, सोमवारा , 
भोपाल । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


विजय माथुर 

मक्षम प्राधिकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण , 

अर्जन रेंज , भोपा 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 17- 6 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- 

1. श्री हरि लाल आत्मज श्री मूल शंकर भाई देसाई 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

निवासी फ्री गंज , उज्जैन । 
269-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. मैसर्स राधे श्याम बाबूलाल दौलतगंज , उज्जैन । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
प्रजन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता । 
भोपाल , दिनांक 17 जून 1980 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप : 
निर्देश सं० आई०ए० सी०/ एक्वी० / भोपाल/ 80-82/ 1657 -- 
यतःमुझे विजय माथुर , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है , जो उज्जैन में स्थित है ( और इससे 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
उपवद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड 
अधिकारी के कार्यालय उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 18 अक्तूबर 

लिखित में किए जा सकें । 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के अषित बाजार मूल्य से कम के दायमान 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , यो उपत 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

है, वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्वमान प्रतिफल के 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( परतरकों ) 
मोर अन्तरिती ( अंतरितीयों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उस प्रतारण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : --- 


( क ) अतरण में हुई किसी प्राय की बात, उक्त 

अधिनियम के प्रवीन कर देने के प्रस्तरक फे 
यागिस्त में कमी करते या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या ; 


अनुसूची 
प्लाट नं0 59 माप 2475 वर्ग फुट स्थित क्षीरसागर , 
उज्जैन । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुगिधा के लिए 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर पाय क्त , (निरीक्षण ) , 

अमन रेंज, भोपाल 


अत:, अब , उस अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त विनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अजीन , निम्नलिखित पत्तियों , मति : - - 


तारीख : 17- 6 - 1980 
मोहर : 


7940 पारत का राणपत्र, जुलाई 12, 1880 ( आषाढ़ 21 , 1902 ) 

[ भाग III -~- खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- 

1. कुमारी प्रतीमा सिंह पुत्री राम श्वर सिंह साकिन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

फुमारो , पोस्ट -- ढोड़ी, बेरमो, जिला-गिरिडिह 

( अन्तरक ) 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती कमला देवी अग्रवाला पत्नी श्री सावर लाल 
भारत सरकार 

अग्रवाला सा० फुसारो, पोस्ट ० – ठोड़ी , बेरमो , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जिला -गिरिउिह । 
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना 

( अन्तरिती ) 
पटना , दिनांक 13 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निर्देश सं० III- 398/ अर्जन/ 80-81 ---यतः मुझे 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
ज्योतीन्द्र नाथ 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रजेन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
१० से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० बसीका नं0 5594 दिनांक 17-10- 79 है , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
तथा जो फुसारो में स्थित है ( और इससे उपावर अनुसूची में 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बेरमों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 17 अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
तिमंजला मकान जिसका बसीका नम्बर 5594 दिनांक 
17- 10- 79 में वर्णित है तथा जो अवर निबंधक बेरमो के द्वारा 
निबंधित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ज्योतीन्द्र नाथ 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन परिक्षेत्र , 
बिहार, पटना । 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम , की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 13- 5- 1980 
मोहर : 


भाग 


- 


1 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषाद, 21, 1902 ) 


7941 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


1. ( 1 ) श्री भगवती प्रसाद दुधवाला पुत्र सोहन लाल दुध - 

वाला 
( 2 ) श्री पप्पू दुधवाला नाबालिग पुत्र भगवती 

प्रसाद दुधवाला । 
( 3 ) श्रीमती चम्पावती देवी धर्मपत्नी भगवती प्रसाद 

दुधवाला । 
( 4 ) श्री महेन्द्र कुमार नाथानी पुत्र भगवती प्रसाद 

दुधवाला निवासी 5/ ए मुल्का राम बाबू 
स्ट्रीट कलकत्ता । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती बीना देवी जौजा चाज प्र० केशरी देवघर 
संथाल प्रगना । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस०------ 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना 

पटना , दिनांक 6 जून 1980 
निर्देश सं० III -412/ अर्जन / 80- 81 -- यतः मुझे ज्योतीन्द्र 
नाथ , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० वार्ड नं . 12 हो० नं0 151 है , तथा जो 
मौजा श्याम गंज , जिला संथाल प्रगना में स्थित है ( और इससे 
उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय देवघर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का [ 6 ) के अधीन , तारीख 31 अक्तूबर 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की नामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय- 20क में परिभाषित है , 
यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 5 ) अन्तरण मे हुई किमी प्राय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उमसे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


एक तिहाई मकान का हिस्सा जो मौजा पयाम गंज जिला 
देवघर में स्थित है और जो पूर्ण रूप से वसीका नं0 3530 
दिनांक 31 - 10 - 79 में वर्णित है और जिला अवर निबंधक 
देवघर में पंजीकृत है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ज्योतीन्द्र नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण । 

अर्जन परिक्षेत्र 
बिहार, पटना 


मतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन.निम्नलिखित व्यक्तियों,अर्थात् : --- 
16 --141GI/ 80 


तारीख : 6- 6 - 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जुलाई, 12 1980 ( आषाढ़ 21 , 1902 ) 


[ भाग 


- - खण्ड 1 


। । । 


। 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक वायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , बिहार पटना 


1. ( 1 ) श्री भगवती प्रसाद दुधवाला पुत्र सोहन लाल 

दुधवाला । 
( 2 ) श्री पप्पू दुधवाला नाबालिग पुत्र भगवती 

प्रसाद दुधवाला । 
( 3 ) श्रीमती जम्पावती देवी पत्नी भगवती प्रसाद 

दुधवाला । 
( 4 ) श्री महेन्द्र कुमार नायानी पुन भगवती प्रसाद 

दुधवनाला निवासी 5/ए मुल्काराम बाबू 
बाबू स्ट्रीट , कलकत्ता । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कांती देवी जीजा महाबीर प्रसाद केवारी 
देवघर, जिला संथाल प्रगना । 

( अंतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


पटना , दिनांक 6 जून 1980 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


निर्देश सं० III -04 14/ अर्जन / 80- 81 -- यत : ज्योतीन्द्र नाथ 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289 - ख के अधीन गक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० वार्ड नं० 12 हो० नं० 151 है , तथा जो 
मौजा श्यामगंज, जिला संथाल प्रगना में स्थित है ( और इससे 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय देवघर में रजिस्ट्रीकरण अधियिनियम , 
1908 ( 108 का 16 ) के अधीन, तारीख 31 अक्तूबर 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोका सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्नरत ( अलरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उदेश्य से उस प्रकरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-5 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत नका अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एक तिहाई मकान का हिस्सा जो मौजा श्याम गंज जिला 
देवघर में स्थित है और जो पूर्ण रूप से वसीका नं . 3532 
दिनांक 31- 10- 79 में वर्णित है और जिला अवर निबंधक 
देवघर में पंजीकृत है । 


ज्योतीन्द्र नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षन , 
बिहार , पटना । 


प्रस, अब , उप प्रधिनियम की धारा 289 -1 के अनु 
मरण में , में , ना अधिनियम की धारा 269- 1 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नजिता शक्तियों , प्रांत :-- - 


तारीख : 6 - 6 - 1980 
मोहर : 


माग - - खपर ] भारत का पचपन , जुलाई 12, 1980 ( भाषाढ़ 21, 1902 ) 
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1. ( 1 ) श्री भगवती प्रसाद वुधवाला पुत्र सोहनलाल 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की 

बुधवाला । 

( 2 ) श्री पप्पू दुधवाला पुत्र श्री भगवती प्रसाद 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

बुधवाला । 
भारत सरकार 

( 3 ) श्रीमती जम्पावती देवी नाथानी धर्मपत्नी 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

श्री भगवती प्रसाद दुधवाला । 
अर्जन परिक्षेत्र , बिहार, पटना 

( 4 ) श्री महेन्द्र कुमार नाथानी पुत्र श्री भगवती 
पटना, दिनांक 6 जून 1980 

प्रसाद दुधवाला निवासी 5/ ए, मुत्का बाबू 
निर्देश सं० [ II - 413/प्रम/ 80- 81 --यतः मुझे, ज्योतीन्द्र 

स्ट्रीट , कलकत्ता । 
नाथ , 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

2. श्रीमती राज कुमारी देवी धर्मपत्नी स्त्री रामदास केशरी , 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

रानीगंज जिला बर्दवान (प०६० ) । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( अन्तरिती ) 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० वार्ड नं . 12 होल्डिग नं0 151 है, तथा जो को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
मौजा श्याम गंज , जिला संथाल प्रगना में स्थित है ( और इससे कार्यवाहियां करता हूं । 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय देवघर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 156 ) के अधीन, तारीख 31 अक्तूबर 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी माक्षेप : - - 
1979 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियाँ ) के बोन ऐसे अन्तरण के निर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तय पाया मया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अबोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व म कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसनो 
एक तिहाई मकान का हिस्सा जो मौजा श्याम गंज जिला 
देवघर, में स्थित है और जो पूर्ण रूप से वसीका नं0 3531 
दिनांक 31- 10 - 1979 में वर्णित है और जिला अवर निबंधक 
देवघर में पंजीकृत है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ज्योतीन्द्र नाथ 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , 
बिहार, पटना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269भा के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
या अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6- 6- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. अमल कुमार बनर्जी पुत्र स्थ० एम० एन० बनर्जी 

सा० - 84- ए राजा राजवल्लभ स्ट्रीट, कलकत्सा - 3 
वर्तमान पता सरकुलर रोड़, रांची । 

( अन्तरक ) 
2. श्री उदय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री भगवान दास 
अग्रवाल सा० रांज रोड़, रांची । 

( अंतरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , अहमदाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक 6 जून 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


निर्देश सं० / III-415/ 80 - 81-- अतः मुझे ज्योतेन्द्र नाथ , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) इसमें (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० दस्तावेज सं० 7997 दिनांक 10-10 - 79 में 
वर्णित है तथा जो जिला रांची में स्थित है ( और इससे आवद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख 10 अक्तूबर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल क 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसो आप को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


जमीन माप मकान जो रांची में स्थित है । जिसाक विवरण 
दस्तावेज सं० 7997 दिनांक 10 - 10 - 79 में पूर्णतया वर्णित 
है । उस का पंजीकृपन जिला अवर निबंधक रांची में हुआ है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


ज्योतीन्द्र नाथ 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन परिक्षेत्र 
बिहार , पटना । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 6- 6 - 1980 
मोहर : 


भाग IIT --- बड 1 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


1945 


प्ररूम भाई० टी० एन० एस . -- - - 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , बिहार, पटना 

पटना, दिनांक 6 जून 1980 
_ निर्देश स० III- 416/अर्जन / 80-81 -- यतः मुझे, ज्योतीन्द्र 


1 . भो राजोष मोंटो चुत्र श्री प्रेमलाल सोंत्री , 

श्रीमती परियोदा कुमार जीजे श्री के . कुमार , श्री 
प्रेमलाल सोंधी पुत्र नन्दलाल सोंधी , नई दिल्ली -17 । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नन्द किशोर गुप्ता पुत्र श्री सभीराम गुप्ता सा० 
छाताटांड , केन्दुप्राडीह, जिला धनवाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


नाथ , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रूपए से अधिक है 
और जिसकी सं० खाता नं0 24, प्लाट नं० 252 प्रादि है, तथा 
जो जि० धनबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख 31- 10- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिजा उद्दश्य से उक्त अन्तरग लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यकिा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस अधि 

नियम , के अध्याग 20 - क में परिभाषित है , वहीं 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देते के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसूची 


जमीन मय मकान जो जिला धनबाद में स्थित है जिसका 
विवरण प्रस्तावेज सं० 7839 दिनांक 31 - 10 - 79 में पूर्णतया 
गणित है । उसका पंजीयन जिला अवर निबंधक धनबाद में 
हुआ है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


ज्योतीन्द्र नाथ 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , 
बिहार, पटना 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति :-. . 


तारीख : 6- 6- 1980 
मोहर : 


7946 


भारत का राजपत्र , जुलाई 12, 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 


[ भाग 


- वय 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - - 


1 . श्रीमती मनीबेन पोपट लाल चौहान जोजे श्री 

पोपट लाल मनजी चौहान सा० टेलीफोन एक्सचेंज 
रोड, धनबाद । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2. श्री संवर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री बालक राम अग्रवाल 
चार्टेड एकाउनटेंट सा0 -- - मरिया जिला धनबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


होतीन्द्र 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 


यम , 


नियम 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , बिहार, पटना 

पटना, दिनांक 6 जून 1980 
निर्देश सं० [II -418/ अर्जन / 80-81--- यतः मुझे , 
ज्योतीन्द्र नाथ , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह . 

और जिसकी सं खाता नं . 34, प्लाट नं0 10 50 एवं 2878 
श्रादि है तथा जो सा० धोवाटांड जि० धनबाद में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 11 अक्तूबर 
1979 
को पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के रुपयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह मोर अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( ख ) इस सचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


रकबा 13 कट्ठा जमीन जो सा० धोवाटांड जिला धनबाद 
में स्थित है । जिसका विवरण दस्तावेज सं0 7318 दिनांक 11 
10- 79 में पूर्णतया णित है । जो जिला अवर निबंधक धनबाद 
में पंजीकृत है । 

ज्योतीन्द्र नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अमन परिक्षेत्र 

बिहार, पटना 
तारीख : 6- 6-1980 
मोहर : 


__ अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्स अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीम निम्मासिस सक्तियों , अर्थाह :- - 


भाग III - Tण्ड 1 ] भारत का राजपत , जुलाई 12; 1980 ( आषाढ़ 21, 1902 ) 

7947 
प्ररूप वाई . टी . एन . एस . - - -- -... __ 1. श्रीमती शोमा मेहता , जोजे श्री जी० सी० मेहता 

आर० 550 शंकर रोड , नई दिल्ली- 110001 । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- (1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री विनोद कुमार गप्ना पुत्र श्री मुनी राम गुप्ता, सा० 
छाताटांड केन्दुप्राडीह , जिला धनबाद । 

( अंतरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा: 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना 

पटना, दिनक 6 जून 1980 
निर्देश सं० III -417/अर्जन / 80- 81 -- यतः मुझे , 
ज्योतीन्द्र नाथ , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उधित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० खाता नं0 24, प्लाट नं0 252 आदि धनबाद 
जिला में स्थित है ( और इससे उपाव अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 31 अवसूबर 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे समयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुस 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


रकबा 6 कट्ठा जमीन मय मकान जो धनबाद में स्थित 
है । जिसका विवरण दस्तावेज सं० 7840 दिनांक 31 - 10- 79 
में पूर्णतया वणित है । यह जिला अवर निबंधक धनबाद में 
पंजीकृत है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


ज्योतीन्द्र नाथ 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , 
बिहार, पटना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अधति : - -- 


तारीख : 6 - 6 -1980 
मोहर : 
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- 


- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री गमीव सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी 
अम्बाला शहर 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री बमन्त सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी 

अम्बाला शहर 
( 2 ) मैमर्स पंजू शाह पूरन चन्द अम्बाला शहर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 19 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० ए० एम० वी० / 29/ 79-80--- अतः मुझे, 
गो० मी० गोपाल 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि 14 कनाल 16 मरले ( 895 वर्ग 
गज ) है तथा जो पट्टी जाटान अम्बाला में स्थित है ( और 
इममे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अम्बाला में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
नारीख नवम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के रानपत्र में प्रकासन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही मर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बानत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 
सम्पति 14 कनाल 16 मरले भूमि जो कि पट्टी जाटान 
अम्बाला में स्थित है तथा ज्यादा विवरण रजिस्ट्री कर्ता 
अम्बाला के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 4026 दिनांक 
22 - 11 -1979 में दिया गया है । 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


गो० सी० गोपाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , रहोतक 


अत : प्रत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख : 19 - 4 - 1980 
मोहर : 
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संघ लोक सेवा प्रायग 


नोटिस 


राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, विसम्बर 1980 

नई दिल्ली,दिनांक 12 जुलाई 1980 
सं० फा० 7/ 2/ 80 प० I ( ख ) - राष्ट्रीय रक्षा प्रकादमी के 
थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना स्कंधों में प्रवेश हेतु जुलाई, 
1981 से प्रारम्भ होने वाले 66वें सत्र के लिए संघ लोक सेवा 
मायोग द्वारा 28 दिसम्बर , 1980 से एक परीक्षा प्रायोजित 
की जाएगी । 

इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भरी जाने वाली 
रिक्तियों की अनुमानित संख्या 300 ( थल सेना के लिए 
195, नौ सेना के लिए 39 और वायु सेना के लिए 66 ) होगी । 

प्रायोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके 
माद सेवा चयन बोर्डद्वारालिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीव 
वारों के लिए प्रायोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के 
परिणाम के प्राधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा । 
( क ) परीक्षा की प्रणाली स्तर और पाठ्यचर्या ( ख ) प्रकादमी 
में प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता स्तर तथा ( ग ) भारतीय सेना 
अकादमी नौ सेना प्रकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों 
की सेवा प्रावि की संक्षिप्त सूचना के सम्बन्ध में क्रमशः परिशिष्ट 
I, II और III में विस्तार से समझाया गया है । 
नोट:- -परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल 

वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे । नमूने के प्रश्नों सहित अन्य 
विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट v में उम्मीदवारों 

को सूचनार्थ विवरणिका देख लें । 
2 . परीक्षा के केन्द्र : - - अहमदाबाद , इलाहाबाद , बंगलौर, 
भोपाल , बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़ , कोचीन , कटक, दिल्ली , 
दिमार (गोहाटी ), हैदराबाद, जयपुर, जम्मू , लखनऊ , मद्रास , 
नागर, पणजी ( गोपा), पटियाला, पटना, पोर्ट ब्लेयर, शिलांग 
शिमला, श्रीनगर, और त्रिवेंद्रम । 
3. पात्रता की शर्ते : 
( क ) राष्ट्रिकता : 

उम्मीदवार या तो 
(i ) भारत का नागरिक हो ; या 
(ii ) भूटान की प्रजा हो ; या 
(iii ) नेपाल की प्रजा हो , या 
(iv ) भारत में स्थायी रूप से रहने के 

इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले 
भारत पाया हुमा तिब्बती शरणार्थी, 

हो ; या 
(v ) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो 

भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य 
से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका , पूर्वी 

अफ्रीकी देश जैसे कीनिया , उगांडा तथा 
17 - -146GI/ 80 


तंजानिया का संयुक्त गणराज्य या 
जांबिया , मलावी जेरे तथा इथियोपिया 
और वियतनाम से प्रवणन कर पाया 

हो । 
परन्तु उपर्युक्त वर्ग ( iii ), ( iv) , और ( v ) के अन्तर्गत 
प्राने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसकी भारत सरकार 
ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो । 

पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता 
प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा । 

जिस उम्मीदवार के लिए यह पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक 
होगा , उसको इस शर्त पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
पौर अकादमी या शाला में भी , जैसी भी स्थिति हो , प्रवेश 
दिया जा सकता है कि बाद में भारत सरकार से वह उक्त 
प्रमाण -पत्र प्राप्त करे । 

( ख ) प्राय सीमाएं , स्त्री या पुरुष और वैवाहिक स्थिति: - - 
केवल वे ही अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म 
2 जनवरी, 196 3 से पूर्व तथा 1 जुलाई, 1965 के बाद न हुमा 
हो । . 
____ नोट : - - जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो 

मट्रिकुलेशन हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा , 

प्रमाण -पत्र में लिखी गई हो । 
( ग ) शैक्षिक योग्यताएं - राज्य शिक्षा बोर्ड या मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय की हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष । 
के उम्मीदवार भी पात्र है जिन्होंने स्कूली शिक्षा की 10 + 2 
प्रणाली के अंतर्गत 11वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है । 

ऐसे उम्मीदवार भी प्रावेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी 
हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा या स्कूली शिक्षा की 10 + 2 
प्रणाली के अंतर्गत 11वीं परीक्षा पास करनी है । 

से० १० बोर्ड के साक्षात्कार में प्रर्हता प्राप्त करने वाले 
उम्मीदवारों को 20 जन , 1981 तक अपने हायर सेकेण्डरी 
या समकक्ष प्रमाण-पत्र मूल रूप में सेना मुख्यालय/ प्रार०टी०जी० 
6[ एस० पी० (ए० )], वेस्ट ब्लाक III, प्रार० के० पुरम , नई 
दिल्ली- 110022 को प्रस्तुत करने होंगे । ऐसा न करने पर 
उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । ऐसे मामलों में जहां 
बोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाण-पत्र जारी नहीं 
किए गए हों , शिक्षा संस्थाओं के प्रधानचार्य के द्वारा दिए गए 
मल प्रमाण-पत्र भी आयोग को स्वीकार्य होंगे । ऐसे प्रमाण 
पत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां स्वीकार नहीं की जाएंगी । 

अपवाद की परिस्थितियों में पायोग किसी ऐसे उम्मीदवार 
को इस नियम में निर्धारित योग्यतामों में से किसी से युक्त न 
होने पर, भी शाक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उसके 
पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर, प्रायोग के विचार से उसे 
इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो । 
नोट 1 : - वे उम्मीदवार, जिन्हें हायर सेकेण्डरी या समकक्ष 
. परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको 

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की 


- - 


- 


- 


- . . 


- - 


- 


- - 


- 1 
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आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली -110011 को भेजे जाने 
चाहिए । प्रावेदन प्रपत्र और परीक्षा के पूरे विवरण निम्न स्थानों 
से प्राप्त किए जा सकते हैं :-- -- 


(i ) संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को दो रुपए 

मनीमार्डर या नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय 
रेखांकित भारतीय पोस्टल प्रार्डर द्वार। भेग यर 
सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , 

नई दिल्ली - 110011 के यहां से डाक द्वारा । 
(ii) दो रुपए नकद देकर प्रायोग के कार्यालय के छः उंटर 

पर ; 
( iii ) निकटतम भर्ती कार्यालय , मिलिटरी एरिया सब-एरिया 

मुखपालय , वायु सैनिक चयन केन्द्रों एन० सी० सी० 

एकक तथा नौ सेना प्रतिष्ठानों के यहां से निःशुल्क । 
सभी उम्मीदवारों को , चाहे वे पहले से ही सरकारी 
नौकरी में हों , या सरकारी स्वामित्व वाले प्रायोगिक उपक्रमों 
या इसी प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हों या गैर सरकारी 
संस्थानों में नियक्त हों , प्रायोग को सीधे प्राधेदन -पत्र भेजने 
चाहिए । अगर किसी उम्मीदवार ने अपना प्रावेदन -पत्र अपने 
नियोकता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग 
में देर से पहुंचे तो उप पावेदन - पत्र पर विचार नहीं किया 
जाएगा , भले ही वह नियोक्ता की प्राखिरी तारीख से पहले 
प्रस्तुत किया गया हो । 


अनुमति दे दी है , नोट कर लें कि उसको दी गई 
यह विशेष छूट है । उन्हें हायर सेकेण्डरी या समकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख 
तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड विश्वविद्यालय परीक्षा 
के देर से आयोजित किए जाने , परिणाम घोषणा में , 
विलम्ब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को 

और आगे बढ़ाने से सम्बद्ध किसी भी अनुरोध को 

स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
नोट 2 - जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाभों 

में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित है , वे इस 
परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे । अगर प्रवेश 

दे दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद की जाएगी । 
4. प्रावेदन के साथ देय शुल्क : - -70 28 . 00 ( अनुसूचित 
जातियों/अनुभूचित जन जातियों के लिए रु० 7 . 00 ) । जिन 
प्रावेदन - पल्लों के साथ यह निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जाएगा , 
उनको एक सम अस्वीकार कर दिया जाएगा । 

5. शल्क से छ : : - -- ( 1 ) प्रायोग, यदि चाहे सो निर्धारित 
गुलक से छूट दे सकता है जा उनको इस बात का प्राश्वासन हो 
कि आवेदक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला देश ) से वस्तुतः 
विस्थापित व्यक्ति है जो 1 - 1- 1964 और 25- 3- 1971 के 
बीच की अवधि में भारत में प्रवजन कर पाया है या वह 
बर्मा से वस्तुत : प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है जो 
1- 6 -1963 को या उसके बाद भारत से प्रपजन कर आया है 
या वह श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित मूलत : भारतीय व्यक्ति 
है जो अक्तूबर, 1964 के भारत - श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत 
1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में आया है या पाने 
वाला है और निर्धारित शल्क देने की स्थिति में नहीं है । 

( 2 ) थल सेना के जूनियर कमीशन्ड अफसरों, नान-कमीसन्ड 
अफसरों तथा अन्य रैकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय 
वायु सेना के समकक्ष रैकों के बच्चों और थल सेना के भूतपूर्व 
जनियर कमीशन्ड अफसरों , भूतपूर्व नान -कमीझन्ड अफसरों 
तया भूतपूर्व अन्य रैकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय 
वायु सेना के समकक्ष रैकों के बच्चों की उस स्थिति में निर्धारित 
शल्क देने की जरूरत नहीं होगी जब वे निम्नलिखित शर्ते 
पूरी कर देते है ; अस्:ि- - 
(i) वे मिलिट्री स्कूलों (पहले किंग जार्ज के स्कलों के 

नाम से ज्ञात )/ सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा 
चलाए जा रहे सैनिक स्कलों में शिक्षा पा रहे हैं , 
और 
उनके आवेदन सम्बद स्कूल के प्रिसिपल द्वारा इस 
अनुशंसा के साथ अग्रषित कर दिए जाता है कि 

उनके लिखित प्रश्न पत्रों में कल अंकों के कम से कम 
____ 30 प्रतिशत अंक प्रापा मारने की प्राशा है । 

6. ग्रावेदन कैसेकिया जाए:-- वल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 
परीक्षा दिसम्बर 1980 के लिए निर्धारित प्रपत्र में छपे हुए 
अावेदन -पत्र ही लिए जाएंगे जो इस परीक्षा के नोटिम के साथ 
लोहा है । आवेदन -पत्र भर कर सचिव , संघ लोक सेवा 


जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में आकस्मिक या 
तैनिक दर कर्मचारी से इत्तर . स्थायी या अस्थायी हैसियत से या 
कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं , 
उन्हें यह परिव वन ( अंडरटेकिंग ) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने 
लिखित रूप से पाने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित 
कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन दिया है । 


__ जो उम्मीदवार सगस्त्र सेना में सेवारत हैं , उन्हें अपने 
आवेदन -पत्र अपने कमांडिग प्राफिसर को प्रस्तुत करने चाहिएं 
जो पृष्ठांकन ( श्रावेदन - पत्र के भाग ख के अनुसार ) को पूरा 
करके आयोग को अग्रेषित करेंगे । 


नोट: - - भारतीय नौसेना के नाविक (बाल तथा कारीगर 

प्रशिक्ष सहित ( पहली तरजीह भारतीय नौ सेना को 
दें । उनके आवेदनों पर तभी विचार होगा जब वे 
कमान अफसर द्वार। विधिवत् अनुशामित कर दिए 
जाते हैं । 


राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालिज (पहले मैनि : स्कल के 
नाम से जात ) , देहरादून के कैडेटों ,मिलिटरी स्कूलों ( पहले विंग 
जार्ज के स्कूलों के नाम से ज्ञात ) तथा सैनिक स्कूल 
गो र यो द्वारा चलाए जा रहे सैनिक कलों के विद्यार्थियों 
को कालिज/स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से अपने आवेदन-पत्र 
भेजने चाहिएं । 
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7. प्रायोग कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की अंतिम 
तारीख:- - 
( i ) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से 8 सितम्बर , 

1980 । 
( ii ) विदेश में , अंडमान में ,निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप 

में , असम में , मेघालय में , अरुणाचल प्रदेश में , 
मिजोरम म , मणिपुर म , नागालड म , त्रिपुरा में , 
सिक्किम में , या जम्म तथा एमीर राज्य के लद्दाख 
डिवीजन में रहने वाले उम्मीदवारों स 22 सितम्बर , 

1980 । 
8 . प्रलेख जो आवेदन के साथ प्रस्तुत हों । 
( क ) सभी उम्मीदवारों द्वारा:---- 
(i ) रु० 23 . 00 ( अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित 

नान - जाति गों के उम्मीदवारों के लिए रु० 

7 . 00 ) का शल : जो मनिव , संघ 
लोमवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाक 
घर पर दे रेखांकित भारतीय पोस्टल प्राडर 
के जरिए या सचिव , संघ लोक सेवा प्रायोग 
के नाम भारतीय स्टेट बैंक , मुख्य शाखा, नई 
दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी 
भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित 

बैंक ड्राफ्ट के जरिए । 
बिदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिये कि वे अपने 
यहां के भारत के उच्च प्रायुक्त , राजदूत या विदेश स्थित 

T , जभी भी स्थिति हो , के कार्यालय में निर्धारित शुल्क 
जमा करें , जिससे वह "051 लोक सेवा प्रायोग - --परीक्षा 
शलक " के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और उसकी रसीद 
प्रावेदन -पत्र के साथ भेज दें । 
(ii ) उपस्थिति पत्र ।। ( आवेदन -पत्र के साथ संलग्न ) 

विधिवत् भरा हु । । 
(iii ) मोरयर के हाल ही के पासपोर्ट प्राकार ( लगभग 

5 से० मी० - 7 से० मी० ) के फोटो की एक 
जैमी दो प्रतियां जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार 

के हस्ताक्षर विधिवत् अंकित हों । 
फोटो की एक प्रति आवेदन -पत्र के प्रथम पृष्ठ पर और 
दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक पर निर्धारित स्थान पर चिपका 
देनी चाहिए । 
( iv ) लगभग 17 . 5 स० मी० - 27. 5 सें . मी . 

प्रहार के दो बिना टिकट लगे लिफाफे , जिन पर 

प्रापका पता लिखा हुआ हो । 
( ख ) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों के 
उम्मीदवारों द्वारा:- - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन - जाति का 
होने के बारे मन में जहां उम्मीदवार या उसके माता 
firi ( Ti जीवित माता या पिता ) ग्राम तौर पर रहते हों , 
उसे जिले के किसी सक्षम प्राधिकारी ( ममाण-पत्र के नीचे 


उल्लिखित ) परिशिष्ट IV में दिए गए प्रपत्र में लिए गए प्रमाण 
पत्र भी अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( ग ) शुल्क से छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वार :- .. 

किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी ८. ! 
संसद था राज्य विधान मंडल के सदस्य से लिए 
गए प्रमाणपन्न की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि 
जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार 

निर्धारित शुल्ल देने की स्थिति में नहीं है । 
( ii ) वस्तुत : विस्थापित प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे 

के समर्थन में निम्नलिखित प्राधिकारियों से लिए गए 

प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( क ) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति 
( i ) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों या विभिन्न 
राज्यों के राहत शिविरों का शिविर कमांडेंट । 

अथवा 
( ii ) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहां पर वह , 
फिलहाल रह रहा हो । 

अथवा 
( iii ) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी प्रति 
रिक्त जिला मजिस्ट्रेट । 

अथवा 
( iv ) सब-डिविजनल अफसर अपने अधीनस्थ सब 
डिवीजन की सीमा तक । 

अथवा 
(v ) शरणार्थी पुनर्वासन उपायुक्त , पश्चिम बंगाल निवेशयः 

( पुनर्वासन ) , कलकत्ता । 
श्रीलंका से प्रत्यावर्तित:-- - 

श्रीलंका में भारत का उच्चायोग । 
( ग ) बर्मा से प्रत्यावर्तितः--- 

भारतीय राजदूतावास, रंगून या उस इलाके का जिला 

मैजिस्ट्रेट जहां पर वह रह रहा हो । 
9. शुल्क की वापसी -- प्रावेदन के साथ प्रायोग को प्रदा 
किया गया शुल्क वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे के 
परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता और न 
वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जा 
सकता : - - 
(i ) जिस उम्मीदार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है, पर 

जिसको प्रायोग ने परीक्षा में बैठने नहीं दिया , उसको 
रु . 15. 00 ( अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन 
जातियों के उम्मीदवारों के मामले में रु० 4 . 00 ) 
वापस कर दिया जाएगा । परन्तु अगर कोई प्रादेवन या 
सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार करदिया गया हो दि . 
उम्मीदवार हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में 
अनुत्तीर्ण हुपा है या हायर सेकेण्डरी या समषक्ष 


या 


या 


या 
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परीक्षा में उतीर्ण होने का प्रमाणनिर्धारित तारीख 

( i ) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थ 
तक प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उसके लिए शुल्क की 

प्राप्त करना ; या 
वापसी मंजूर नहीं की जाएगी । 

( ii ) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना ; 
( ii) जो उम्मीदवार जून , 1980 की राष्ट्रीय रक्षा 
अकादमी परीक्षा में बैठा हो और उस परीक्षा 

( iii ) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना ; 
के परिणाम के आधार पर किसी पाठ्यक्रम के 
लिए उसका नाम अनुशंसित हुमा हो तो उनके 
मामले में रु० 28 . 00 ( अनुसूचित जातियों 

( iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख 
अनुसूचित जन- जातियों के मामले में रु० 7 .00 ) 

प्रस्तुत करना ; या 
का शुल्क वापस दिया जा सकता है , पर यह 

( v ) प्रशुख या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण 
जरूरी है कि दिसम्बर , 1980 की राष्ट्रीय रक्षा 

सूचना को छिपाकर रखना ; या 
अकादमी परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी 

( vi ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध 
रह कराने और शुल्क वापस पाने के लिये उस 

में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने 
उम्मीदवार का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 

का प्रयास करना ; या 
15 फरवरी , 1981 को या उससे पहले पहुंच 

( vii ) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हों ; 
जाए । 

या 
10. आवेदन प्राप्ति की सूचना - - इस परीक्षा के लिए 
निर्धारित फार्म में मिले सभी आवेदनों के पहुंचने की सूचना 

( viii ) उत्तर पुस्तिका (ों ) पर असंगत बातें लिखी 

हों जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों ; 
भजी जाएगी । अगर किसी उम्मीदवार को अपने प्रावेदन 
पहुंचने की सूचना इस परीक्षा के प्रावेदन पहुंचने की अंतिम 
तारीख से एक महीने के अंदर न मिले तो उसको प्राप्ति 

( ix ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार 
सूचना पाने के लिये तत्काल प्रायोग से संपर्क करना चाहिए । 

किया हो ; या 
___ 11. आवेदन का परिणाम - अगर किसी उम्मीदवार 

( x ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त 
को अपने आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने 

कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार 
की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग से प्राप्त न हुई 

की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ; या 
तो उसे परिणाम की जानकारी के लिए आयोग से तत्काल 

( xi ) ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी 
संपर्क करना चाहिए । अगर इस बात का पालन नहीं हुआ, 

कदाचार की ओर प्रवत्त होना या आयोग को 
तो उम्मीदवार अपने मामले में विचार किए जाने के अधिकार 

उत्तेजित करना । 
से वंचित हो जाएगा । 

. . . . वह अपने को दण्ट अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक : 
___ 12. परीक्षा में प्रवेश -- किसी उम्मीदवार की पात्रता 

( क ) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिए 
या अपात्रता के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय 

पायोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है । 
अन्तिम होगा । प्रायोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना 
किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

. अथवा 
13. कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई : 

( ख ) ( i ) प्रायोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा या 
उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्न 

चयन के लिए ; 
भरते समय कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्व 

केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी 
पूर्ण सूचना को छिपाएं । उम्मीदवारों को यह भी घेतावनी 

नियुक्ति के लिए स्थायी रूप से या कुछ 
दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उनकी 

निर्दिष्ट अवधि के लिए अपवजित किया 
अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी भी हालत में वे 

जा सकता है ; और 
किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर-बदल न 

( ग ) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो 
करें और न फेर-बदल किए गए गढ़े हुए प्रलेख को वे प्रस्तुत 

उचित नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई 
करें । अगर इस प्रकार के दो या अधिक प्रलेखों में या उनकी 

का पात्र होगा । 
अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई अशुद्धि या प्रसंगति 
हो तो इस प्रसंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना 

14. मूल प्रमाण-पत्नों का प्रस्तुतीकरण 
चाहिए । 

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणामों के प्राधार 
जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का पर से० च० बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते 
दोषी घोषित होता है या हो चुका : --- 

हैं उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद अपनी प्रायु तथा शैक्षिक 
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योग्यतानों प्रादि के समर्थन में प्र ने मूल प्रमाण पत्र सेना 
मुख्यालय , प्रार० टी० जी० 6 ( एस० पी० ) ( ए० ) , 
बेस्ट ब्लाक III , प्रार० के० पुरम , नई दिल्ली - 110022 
को प्रस्तुत करने होंगे । 


___ 15. प्रावेदन के संबंध में पत्र-व्यवहार : --- प्रावेदन के 
संबंध में किसी सभी पत्न -व्यवहार सचिव , संघ लोक सेवा 
मआयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली - 110011 के पते पर 
करना चाहिए और उसमें निम्नांकित विवरण अवश्य होना 
चाहिए । 

( 1 ) परीक्षा का नाम । 
( 2) परीक्षा का वर्ष और महीना । 
( 3) रोल नम्बर या जन्म की तारीख ( अगर रोल 

नम्बर नहीं मिला हो ) । 
( 4 ) उम्मीदवार का नाम ( पूरा और साफ लिखा 

हुआ ) । 
( 5 ) पत्न -व्यवहार का पता , जैसा प्रावेदन-पत्र में दिया 


है । 


ध्यान दें ( i ) - - जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं 

होगा, हो सकता है , उन पर कोई कार्रवाई न हो । 
ध्यान दें : -- (ii ) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद 

किसी उम्मीदवार को पत्र/पन्नादि प्राप्त होता है 
तथा इसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक 
नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया 
जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की 
जाएगी । 


17. लिखित परीक्षा में योर, उरम.दारी के समा. कार 
के संबंध में पूछताछ : -जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन 
बोर्ड के साक्षात्कार के लिये अनुशंसित हैं उनको अपने साक्षा 
स्कार के संबंध में सभी पूछताछ पीर अनुरोध सोधे सेना 
मुख्यालय, ए० जी० ब्रांच, रिक्रूटिंग, 6 ( एस० पी० ) ( ए ) 
वेस्ट ब्लाक 3, विग- 1, रामकृष्णापुरम , नई दिल्ली - 110022 
के पते पर लिखने चाहिएं । 

उम्मीवगरों को साक्षात्कार के लिये भेजे गये समन -पत्र 
द्वारा सूचित की गई तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष 
साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करनी है । साक्षात्कार को स्थगित 
करने से सम्बद्ध पनरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों 
में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार 
किया जाएगा जिसके लिये निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्या 
लय होगा । 

जिन उम्मीदवारों के नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 
जारी की गई अंतिम योग्यता - सूची में हैं यदि उनके पहले 
दिये गये पते में कोई परिवर्तन हुमा हो तो उनको अपने 
नवीनतम पते की सूचना मुख्यालय , ए० जी० ब्रांच , रिक्रूटिंग 
6 ( एस० पी० ) ( ए ) वेस्ट ब्लाक 3 विंग 1, रामकृष्णा 
पुरम , नई दिल्ली- 110022 को दे देनी चाहिए ताकि सेना 
मुख्यालय द्वारा जारी किये गये कार्यभार संभालने के अनुदेश 
उन्हें समय पर मिल सकें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो 
कार्यभार संभालने के अनुदेशों के न मिलने की जिम्मेवारी 
उम्मीदवारों की होगी । 

18. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा , योग्यता 
प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणाम की घोषणा 
और अंतिम रूप से योग्य पाए गए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम में प्रवेश : - - संघ लोक सेवा आयोग, लिखित 
परीक्षा में प्रायोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक 
अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा । 
ये उम्मीदवार बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षणों के लिये 
सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे जहां थल सेना 
नौसेना उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायुसेना 
के उम्मीदवारों का पाइलट एप्टीट्यूड परीक्षण तथा अधिकारी 
क्षमता का निर्धारण किया जाएगा । इस परीक्षण में अधिक 
से अधिक 900 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं । 

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर 
अपनी ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे 
और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके 
दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती 
है तो उसके लिये सरकार की पोर से कोई क्षति पूर्ति 
या सहायता पाने के के हकदार नहीं होंगे , चाहे वह किसी 
व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो । 
उम्मीदवारों के माता- पिता या अभिभावकों को इस प्राशय 
के एक प्रमाण -पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे । 

स्वीकृति हेतु , थल सेना/ नी सेना के उम्मीदवारों को 
( i) लिखित परीक्षा तथा ( ii ) अधिकारी क्षमता परीक्षणों 


16. पते में परिवर्तन : - - उम्मीदवार को इस बात की 
व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उनके प्रावेदन - पत्र में दिय 
पते पर भेज जाने वाले पत्र प्रादि प्रावश्यक होने पर उसके 
नीचे पते पर भिजवा दिये जाएं । पते में जो भी परिवर्तन 
हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण के साथ 
आयोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिए । 

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिय प्रायोग द्वारा 
अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिय प्रावेदन 
करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए 
कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते 
ही अपना नया षता तत्काल सेना मुख्यालय , ए० जी० ब्रांच 
रिकृटिंग, 6 ( एस० पी० ) ( ए ) वेस्ट ब्लाक 3, विग- 1 
रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली - 110022 को सूचित कर देना 
चाहिए । जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा 
वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिय सम्मन पत्र 
न मिलने पर अपने मामले में विचार किया जाने के दावे 
से वंचित हो जाएगा । 


यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तन पर पूरा 
पूरा ध्यान देने का प्रयत्न करते हैं , फिर भी इस संबंध में 
वे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते । 
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19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अनईताएं : - - 
जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के किसी पहले कोर्स 
में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के 
अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर यहां से निकाल 
दिये गये थे , उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 


में अलग- अलग न्यूनतम अर्हक अंश प्राप्त करने होंगे जो 
कि आयोग द्वारा, उनके निर्णय के अनुसार , निश्चित किये 
जायेंगे और बाय सेना के उम्मीदवारों को (i ) लिखित 
परीक्षा, ( ii ) अधिकारी क्षमता परीक्षण तथा (iii ) पाइलट 
एटीच्यूट परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम प्रहक अंक प्राप्त 
करने होंगे जो कि आयोग द्वारा, उनके निर्णय के अनुसार, 
निश्चित किये जायेंगे । इन शर्तों पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों 
को उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के 
परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के 
अंतिम क्रम में दो अलग- अलग सूचियों में एक थल सेना 
तथा नौसेना के लिये और दूसरी वायुसेना के लिये ---रखा 
जाएगा । जो उम्मीदवार सेना के सभी अंगों के लिये अर्हता 
प्राप्त कर लेते हैं उनका नाम दोनों योग्यता -सूचियों में 
होगा । राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना तथा नौसेना 
के विगों में प्रवेश के लिये अंतिम चयन थल सेना तथा नौसेना 
की योग्यता - सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए 
योग्यता के क्रम से किया जाएगा और वायुसेना विग में 
प्रवेश के लिये अंतिम चयन वायुसेना की योग्यता सूची 
में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से 
किया जाएगा जो शारीरिक स्वस्थता और अन्य सभी बातों में 
उपयकाता के आधार पर होगा । जिन उम्मीदवारों के नाम 
दोनों योग्यता सूचियों में हैं उन पर दोनों सूचियों में चयन 
हेतु विचार उनके घरीयता क्रम को देखते हुए होगा और 
उनके एक सूची से अंतिम रूप से चुन लिये जाने पर दूसरी 
सूची से उनका नाम रद्द कर दिया जाएगा । 

ध्यान दें : - वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पाइलट 
एप्टीच्यूट परीक्षण केवल एक बार किया जाता है । अतः 
उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायुसेना चयन बोर्ड 
के सामने बाद में होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार में स्वीकार 
किया जाएगा । जो उम्मीदवार पाइलट एप्टीच्यूट के प्रथम 
परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 
परीक्षा के वायु सेना विग या जनरल इयूटीज ( पाइलट ) 
प्रांच या नेवल एपर ए . पार० एम० में प्रवेश के लिये 
भावेदन नहीं कर सकता । 
जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले रा० र० प्रकादमी 
कोर्स में पाइलट एप्टीच्यूट परीक्षण हो गया हो और उन्हें 
उसमें अर्हता प्राप्त कर लेने की सूचना मिल गई हो तो उन्हें 
इस परीक्षा के केवल वायुसेना विंग के लिये ही अपना 
आवेदन करना चाहिए । 

अलग -अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस 
रूप में और किस प्रकार सूचित किये जाएं , इस बात का 
निर्णय आयोग अपने पाप करेगा और परिणाम के संबंध में 
उम्मीदवारों से कोई पत्न- व्यवहार नहीं करेगा । 

परीक्षा में सफल होने मान से अकादमी में प्रवेश का 
कोई अधिकार नहीं मिलेगा । उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधि 
कारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश 
के लिये सभी तरह से उपयुक्त हैं । 


किन्तु जिन उम्मीदवारों को प्रस्तस्थ्यता के आधार पर 
पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से वापस ले लिया गया हो 
या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो 
उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य 
तथा अन्य निर्धारित शर्ते पूरी करते हों । 

20. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अफसर ट्रेनिंग स्कूल 
में प्रशिक्षण के दौरान विवाह पर प्रतिबंध : - - उम्मीदवारों 
को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा 
प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा , तब तक ये शादी नहीं करेंगे । 
जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर 
लेता है , उसको प्रशिक्षण के लिये चुना नहीं जाएगा, चाहे 
वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल 
हो । जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा , उसे 
वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च 
किया है , वह सब उससे वसूल किया जाएगा । 
__ 21. नियमावली और प्रश्न -पत्रों से युक्त पुस्तिकायें : 
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, दिसम्बर, 1977 से इस परीक्षा की 
योजना म सम्मिलित सभी प्रश्न -पत्रों में " वस्तु परक " 
प्रकार के प्रश्नों का प्रारम्भ होने से इस परीक्षा की नियमा 
वली और प्रश्न -पत्रों से युक्त पुस्तिकाओं का मुद्रण बन्द शर 
दिया गया है । किन्तु मई, 1977 में ली गई राष्ट्रीय 
रक्षा अकादमी परीक्षा सहित पिछली परीक्षाओं के नियमों 

और प्रश्न -पत्नों से युक्त पुस्तिकाओं का प्रतियों की बिक्री 
प्रकाशन नियंत्रक , सिविल लाइन्स , दिल्ली -110054 के द्वारा 
की जाती है और उन्हें यहां से मेल आर्डर द्वारा सीधे अथवा 
नकद भुगतान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । उन्हें (i ) 
किताब महल , रिवोली सिनेमा के सामने , एम्पोरियम बिल्डिंग 
" सी " ब्लाक बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दल्ली - 110001, 
( ii ) प्रकाशन शाखा , उद्योग भवन , नई दिल्ली -110001 
के बिक्री काउन्टर और ( iii ) गवर्नमेंट आफ इण्डिया बुक 
डिपो, 8 , के० एस० राय रोड़ , कलकत्ता - 700001 से 
भी केवल नकद भुगतान करके वरदा जा सकता है । ये 
पुस्तिकाय विभिन्न गुफास्सल नगरों में भारत सरकार के 
प्रकाशन एजेन्टों से प्राप्त की जा सकती हैं । 

22. बौखिक परीक्षण संबंधी सूचना : ---रक्षा मंत्रालय 
( मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय ) ने से नन बोड़ों 
में उम्मीदवारों का बौद्धिक परीक्षण उपलब्धियों का गान 
( ए स्टडी आफ इन्ट लीजेंस टेस्ट कोर्स शाप डि एट 
सविसेज सेलेक्शन बोर्डस् ) शीर्षक वाली पुस्तक प्रकाशित की 
है । इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि 
उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के बौद्धिक परीक्षणों के स्वरूप 
और स्वभाव से परिचित हो जाए । 


- 


- 
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यह पुस्तक सगल्य प्रकाशन है और उपर्यवत पैरा 21 
में बताए गए स्थानों से मिल सकती है । 

पार० एस० अहलुवालिया 

उप सचिव 


जा सके । इसमें उम्मीदवार के व्याकरण , महावरे तथा 
प्रयोगों संबंधी ज्ञान की जांच के लिये भी प्रश्न शामिल दिय 
जाएंग । प्रश्न -पत्र में भारांश या राार लेखन के लिये भी 
गद्यांश सामान्यत : खामगा । 

गणित 


- 


- 


- 


प्रश्न -पत्र 1 


परिमाप्ट-- I 
( परीक्षा की योजना और पाट्य विवरण ) 
( क ) परीक्षा की योजना 
____ 1. लिखित परीक्षा के विषय , नियत समय तथा प्रत्येक 
विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :- - 


विपय 


समय 


अधिकतम 


___ अंक 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


+ 


- - 


+ 


। 


- 


+ - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


2 घंटे 


2 घंटे 
2 घंटे 


250 
125 
125 


1. अंग्रेजी 
2. गणित प्रश्न -पत्र I 

प्रश्न -पत्र I 
3. सामान्य ज्ञान------प्रश्न - पत्र I 

( विज्ञान ) 
प्रश्न पत्र II ( सामाजिक 
अध्ययन, गूगोल तथा सामायिक 
मामले ) 

कल 


2 घंटे 


200 


2 घंटे 


अंक गणित 
___ संख्या पद्धतियां---- धनपूर्ण संख्यायें , पूर्णांक , परिमेय 
और वास्तविक संख्यायें , मूल संक्रियायें -~-जोड़, घटाना, गुणन 
और विभाजन , वर्ग मूल , दशमलव भिन्न । 

एकिक विधि - समय तथा दूरी, समय तथा कार्य , 
प्रतिशतता - साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग , 
लाभ तथा हानि, अनुपात और समानुपात विचरण । 

प्रारम्भिक संख्या सिद्धांत : -- विभाजन की कलन विधि, 
अभाज्य और भाज्य संख्यायें 1, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 
द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवर्य और गणन खण्ड । 
गुण खंडन प्रमेय । महत्तम समापवर्तक तथा लघुतम समाप 
वयं, यूक्लिड की कलन विधि । 

प्राधार 10 तक लघुगणक, लघुगणक के नियम लघु 
गणकीय सारणियों का प्रयोग । 
बीज गणित 

आधारभूत संक्रियायें: -~-साधारण गुणनखंड । शेष फल 
प्रमेय , बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य 
द्विघात समीकरणों का हल , इसके मूलों और गुणांकों के बीच 
सम्बन्ध । ( केवल वास्तधिक मूल विचार किया जाए ) । 
दो अज्ञात राशियों में युगपत् समीकरण ---विश्लेषण और ग्राफ 
संबंधी हल । प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो य गपत 
रैखिक समीकरण बनते हैं या एक चर में द्विघात समीकरण 
तया उनके हल , समुच्चय भाषा तथा समुच्चय , अंकन पद्धति , 
परिमेय व्यंजक तथा सप्रतिबन्ध तरसमक घातांक नियम । 
त्रिकोणामिति : 

ज्या X , कोटिज्या X स्पर्श रेखा ५ जब 0° < x < 
90° । 
ज्याx, शटिज्याx, स्पर्श रेखा x का मान क्योंकि 

- --- 0° , 30°, 45°, 60°, और १००, सरल 
त्रिकोणणमित्तीय तत्समक । 
त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग । 
ऊंचाइयों और दूरियों के सरल कोश । 


200 
-- - - - - ---- - 
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2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न 
ही होंगे । नमने के प्रश्नों सहित अन्य विवरण के लिये 
कृपया परिशिष्ट V में उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका 
देख लें । 

3. प्रश्न -पत्रों में जहां भी शावश्यक होगा , केवल तोल 
और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा 
जाएगा । 

4. उम्मीदवारों को प्रश्न -पत्नों के उत्तर अपने हाथ 
से लिखने चाहिां । किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्रों के 
उत्तर लिखने के लिये लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं 
की जायेगी । 

5. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अहंक अंकों 
का निर्धारण प्रायोग की विवक्षा पर है । 

6. केवल मतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जाएंगे । 
( ख ) परीक्षा का पाठ्य -विवरण 

अंग्रेजी 


प्रश्न - पत्र -- II 


प्रश्न पत्र इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जिससे 
उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा को ममाने तथा उसे सही 
और महावरेदार ढंग से लिखने की योग्यता की जांच की 


ज्यामिति 

रेखा और कोण , समतल और समतल प्राकृति । निम्न 
लिखित पर प्रमेय :---- 

(i ) किमी बिन्दु पर कोणों के गुण- धर्म , 
( ii ) समांतर रेखायें , 
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( iii ) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण , 
(iv ) त्रिभुजों की सर्वांगसमता, 
(v ) समरूप त्रिभुज , 
( vi ) माध्यिकानों और शीर्ष लम्बों का संगमन , 
( vii) समांतर धर्तुभजों, पायत और वर्ग के कोणों , 

भुजाओं के विकर्णो के गुण धर्म , 
( viii ) वृत्त और उसके गुण धर्म जिसमें , स्पर्श रेखा 

तथा प्रभिलम्ब भी शामिल है । 
( ix ) स्थानिक संघक । 
विस्तार कलन 

वर्गो, पायतों, समान्तर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्र 
फल । उन आकृतियों के क्षेत्रफल जो आकृतियों में विभाजित की जा 
सकती है । ( क्षेत्रवाही ) घनामों का पष्ठीय क्षेत्रफल तथा प्रायतन 
लम्ब वृत्तीय शंकुओं और बैलनों का पार्श्व- पृष्ठ तथा प्रायतन 
गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा प्रायतन । 
सौख्यिकी 
___ सांख्यिकीय तथ्यों का संग्रहण तथा सारणीयम । पालेखी 
निरूपण -बारम्बारता बहुभुज , प्रायश चित्र , शलाका चार्ट , 
पाई चार्ट आदि । 
अपरिष्कृत और समूहित अांकड़ों का पचिकलन माध्य । 

सामान्य ज्ञान 
दो प्रश्न पत्र होंगे । 
प्रश्न पत्र (i) : - - इसमें भौतिकी, रसायन और सामान्य 

विज्ञान होगा ; और 
प्रश्न पत्र ( ii ) :- - इसमें सामाजिक अध्ययन , भूगोल और 

सामाजिक मामले होंगे । 
इन प्रश्न पत्रों में शामिल किये गये विषयों का क्षेत्र 
निम्नलिखित पाठ्य विवरण पर प्राधारित होगा । उल्लिखित 
विषयांगों को , सर्वांग नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार 
के ऐसे विषयांगों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका पाठ्य 
विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है । उम्मीदवारों के उत्तरों 
से प्रश्नों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेघा और ज्ञान 
का पता लगना चाहिए । 


ऊष्मा का प्रभाव । तापमान का नाप और ऊष्मा । स्थिति 
परिवर्तन और गप्त ऊष्मा । ऊष्मा अभिगमन विधियां । 

ध्वनि तरंगे और उनके गुणधर्म । सरल वाद्य यंत्र । 

प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण । परावर्तन और अपवर्तन । 
गोलीय दर्पण और लन्सेज , मानव नेत्र । 

प्राकृतिक तथा कृत्रिम घुम्बक । चुम्बक के गुणधर्म । 
पृथ्वी चुम्बक के रूप में । 

स्थैतिक तथा धारा विद्युत् । चालक तथा प्रचालक । 
मोम नियम । साधारण विद्युत् परिपथ । धारा के तापन , 
प्रकाश तथा चम्बकीय प्रभाव । वैद्यत शक्ति के माप । 
प्राथमिक और गौड़ सेल । एक्स -रे के उपयोग । 

निम्नलिखित के कार्य संचालन के सामान्य सिांत : 

सरल लोलक । सरल घिरनी , साइफन , उत्तोलक , गुब्बारा 
पम्प । हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क , ग्रामोफोन , 
टेलीग्राफ , टेलीफोन , पैरिस्कोप , टैलीस्कोप , माइक्रोस्कोप , 
नाविक दिक्सूचक , तड़ित चालक सुरक्षा फ्यूज । 

( ख ) भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन तत्व । मिश्रण 
सथा यौगिक । प्रतीत सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण । 
रासायनिक संयोग के नियम ( समस्याओं को छोड़कर ) वायु 
पौर जल के रासायनिक गुण धर्म । 
___ हाइड्रोजन , प्राक्सीजन , नाइट्रोजन , कार्बन डाइआक्साइड 
की रचना और गुण धर्म । प्राक्सीकर और अपचयन । 

अम्ल , क्षारक और लवण । 
कार्बन - भिन्न रूप । 
उर्वरक - - प्राकृतिक और कृत्रिम । 

साबुन , कांच , स्याही, फागज , सीमेंट, पेंट, वियासलाई 
और गन पाऊडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिये 
प्रयुक्त सामग्री । 

परमाणु की रचना , परमाणु तुल्यमान और अजुभार 
अनुभाग , संयोजकता का प्रारम्भिक शान । 

( ग) जड़ और चेतन में अन्तर । 
जीव कोशिकाओं, जीव दृष्य और ऊतकों का प्राधार । 
वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन । 

मानव शरीर और इसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारम्भिक 
ज्ञान । 

सामान्य महामारियो, उनके कारण तथा रोकने के उपाय । 

खाद्य--- मनुष्य के लिये ऊर्जा का स्रोत । खाय का 
संघटन । 

संतुलित प्राहार । 
सौर परिवार ; उल्का और धूमकेतु । ग्रहण । 

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियो । 
टिप्पणी : - - इस प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों से सामान्यतया 

भाग ( क ), ( ख ) और (प ) के लिये 


प्रश्न -पत्र -I 


विज्ञान 


सामान्य विज्ञान प्रश्न पत्र -I में निम्नलिखित पाठ्य 
विवरण शामिल होगा - - 

( क ) द्रव्य के भौतिक गुण धर्म तथा स्थितियां, संहति , 
भार, प्रायतन , घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण । मार्क 
मिडीज का नियम , दाब, वायुदाब मापी । 

बिंब की गति । वेग और त्वरण । न्यूटन के गति नियम । 
बल और संवेगी । बल समान्तरचतुर्भज । पिंड का स्थायित्व 
और संतुलन । गरुत्वाकर्षण कार्य, शक्ति और उर्जा का 
प्रारम्भिक ज्ञान । 
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क्रमशः 50 प्रतिशत , 30 प्रतिशत और टिप्पणी : - इस प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों में से सामान्य 
20 प्रतिशत अंक होंगे । 

तया भाग ( क ), ( ख ) और ( ग ) 

के लिये क्रमशः 40 प्रतिशत , 40 प्रतिशत 
प्रश्न पत्र -II 

और 20 प्रतिशत अंक होंगे । 
( सामाजिक अध्ययन, भूगोल और सामयिक मामले ) । 

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण 
सामान्य ज्ञान प्रश्न -पत्र में निम्नलिखित पाठ्य विवरण 
शामिल होगा : -- 

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिये 
( क ) भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण 

साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बद्धि परीक्षा 
तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी । 

ली जाएगी । उनके ग्रुप परीक्षण भी किये जाएंगे । जैसे 

ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें 
भारत का स्वतंत्रता आंदोलन । 

निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिये कहा 
भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारम्भिक अध्ययन । जाएगा । ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेघाशक्ति की 
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज , सहकारी 

जांच के लिये हैं । मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव 
समितियों और सामुदायिक विकास की प्रारम्भिक जानकारी । 

में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिये है अपितु 

इनसे उसकी सामाजिक विशेषतामों तथा सामयिक घटनामों 
भूदान, सर्वोदय , राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी 

के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा । 
राज्य । महात्मा गांधी के मूल उपदेश । 

परिशिष्ट - II 
आधुनिक विश्व को प्रभावित करने वाली शक्तियां , 
पुनर्जागरण । अन्वेषण और खोज अमरीका का स्वाधीनता 

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिये शारीरिक 
संग्राम । फ्रांसीसी क्रांति , प्रौद्योगिक क्रांति , रूसी क्रांति । 

मानक सम्बंधी मुख्य बातें । 
समाज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव । 
एक विश्व की संकल्पना , संयुक्त राष्ट्र । पंचशील , लोक 

टिप्पणी : - - उम्मीदवारों को निर्धारित स्वस्थ्यता मानक के 
तंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का 

अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना 
योगदान । 

चाहिए । स्वस्थता संबंधी मानक नीचे 
( ख ) पृथ्वी , इसकी प्राकृति और आकार, अक्षांश और 

बताए गए हैं । 
रेखांश । समय । संकल्पना । अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा । बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में अस्वस्थता के 
पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव । पृथ्वी का उद्भव , 

प्राधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं । अतः उम्मीदवारों 
चट्टाने और उनका वर्गीकरण । 

के अपने हित के लिये सलाह दी जाती है कि अन्त में निराशा 
अपक्षय -- रासायनिक और भौतिक । भूचाल तथा ज्वाला 

से बचने के लिये उन्हें अपना आवेदन -पत्र भेजने से पहले 

अपने स्वास्थ की जांच करा लेनी चाहिए । 
महासागर धारायें और जज्वार भाटे । 
वायुमंडल और इसका संघटन । तापमान और वायु 

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित बहुत से उपयुक्त 
मण्डलीय दाब , भूमंडलीय पवन , चक्रवात और प्रतिचक्रवात 

उम्मीदवारों की स्वास्थ परीक्षा सेना के डाक्टरों के बोर्ड 
पाता । द्रवण और घर्षण । जलवायु के प्रकार । 

द्वारा की जाएगी । जो उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ 

घोषित नहीं किया जाएगा उसको अकादमी या स्कूल में 
विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र । 

प्रवेश नहीं दिया जाएगा । सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा 
भारत का क्षेत्रीय भूगोल - जलवायु , प्राकृतिक वनस्पति , स्वास्थ्य परीक्षा कर लिये जाने का अर्थ यह नहीं होगा या 
खनिज और शक्ति साधन , कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों नहीं निकाला जाएगा कि उम्मीदवार अंतिम रूप से धुन 
के स्थान और वितरण । 

लिया गया है । मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही गुप्त होती है 
महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन , भारत के मुख्य समुद्री, भू और 

जिसको किसी को नहीं बताया जा सकता । अनुपयुक्त /अस्थायी 
वायु मार्ग । भारत के प्रायात और निर्यात की मुख्य मदें । 

रूप से अनुपयुक्त घोषित उम्मीदवारों का परिणाम उन्हें 
( ग ) हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण 

स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की कार्य विधि 
घटनाओं की जानकारी । सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनायें । 

के साथ सूचित कर दिया जाता है । मेडिकल बोर्ड के 

अध्यक्ष द्वारा मेडिकल बोर्ड के परिणाम से सम्बस कोई अनु 
महत्वपूर्ण व्यक्ति - भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय । इनमें 

रोध स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
सांस्कृतिक कार्य -कलापों और खेल कूद से संबंधित महत्वपूर्ण 
व्यक्ति भी शामिल हैं । 

थल सेना के लिये उम्मीदवारों के अपने हित में परामर्श 
8 -- 14601/80 

है कि यदि उनकी दष्टि अपेक्षित स्तर की न हो तो सेवा 


मुखी । 
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[ भाग 


1 


चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार स्वास्थ्य परीक्षा हेतु बुलाए जाने 
पर उन्हें अपने साथ संशोधक ऐनक लानी चाहिये । 

1. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिये उस 
उम्मीदवार को ही योग्य समझा जाएगा जिसका शारीरिक 
और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा और जिसमें कोई 
ऐसी अशक्तता नहीं होगी जिससे कुशलतापूर्वक काम करने 
में बाधा पड़ने की संभावना हो । 
. 2. किन्तु निम्नलिखित बातों के संबंध में तसल्ली कर 
ली जाएगी : - -- 
( क ) कमजोर शरीर गठन , अपूर्ण विकास , गम्भीर 

कुरचना या स्थलता तो नहीं है । 
( ख ) हड्डियों और मंधियों का कुविकास तो नहीं 

हा है और उनमें किसी प्रकार की क्षीणता 

तो नहीं हो गई है । 
टिप्पणी (i ) अल्पवधित ग्रेव पशुका वाले उम्मीदवार को 

भी स्वस्थ माना जा सकता है , यदि 
उममें उक्त रोग के लक्षण न हों । तथापि 
चिकित्मा बोर्ड का कार्यवाही में इस दोष 
का उल्लेख छोटी- मोटी अशक्तता के रूप 

में कर दिया जाएगा । 
टिप्पणी ( ii ) शरीर का कुविकाम तो नहीं हुआ है इसके 

लिए रीढ़ की हड्डी का एक्स-रे किया 

जायेगा । 
( ग ) बोलने में तो बाधा नहीं पड़ती है । 
( घ ) मिर की रचना में तो दोष नहीं है या खोपड़ी 

की हड्डी टूटने या दबने से विरूपता तो नहीं 

मा गई है । 
( अ ) कम सुनाई तो नहीं पड़ता है । कोई कान बह 

तो नहीं रहा है या रोग ग्रस्त तो नहीं है । 
टिम्पनिक मम्प्रेन में कच्चा जख्म तो नहीं है 
या उग्र या पुराना मध्य कर्ण शोध के चिन्न 
तो नहीं है या प्रामल या संशोधित प्रामल कर्ण 

मल आपरेशन तो नहीं हश्रा है । 
टिप्पणी : - यदि कान के पर्दे का छेद पूरी तरह से भर गया 

हो , इस को और क्षति न पहुंची हो तथा सुनाई ठीक 
पडता हो तो इस अवस्था को थल सेना के लिए 
उम्मीदवार को स्वीकार करने में बाधक नहीं समझना 

चाहिए । 
( च ) नाक की हड़ी या उपास्थि का कोई रोग तो 

नहीं है या नोज पालिक्स तो नहीं है अथवा 
नासाग्रमनी या सहायक कोटरो का कोई रोग 

तो नहीं है । 
टिप्पणी :--- (i) नामा पट के छोटे अलक्षषी अवज्ञातज 

छेद के कारण उम्मीदवार को एक दम 
अस्वीकृत नहीं किया जाएगा वरन ऐसे 


मामलों को कर्णविज्ञान सलाहकार के पास 

भेजा जाएगा । 
टिप्पणी : - - (ii ) जंभिका विवरण संबंधी पुष्टि के लिए 

निदानार्थ गबर संवेधन केवल अपील किये 
गए मामलों में ही किया जाए । कि किसी 
प्रारंभिक परीक्षण के दौरान नेमी कार्य 
के रूप में । प्रारंभिक परीक्षण के दौरान 
तो विकिरण विज्ञान संबंधी परीक्षण 
यदि निर्दिष्ट किया गया हो , करना ही 

पर्याप्त होगा । 
( छ ) तपेदिक या अन्य रोगों के कारण गर्दन या 

शरीर के अन्य भागों की ग्रंथियां बढ़ी हुई तो 

नहीं है और थाइराइड ग्रंथियां सामान्य है । 
टिमणो : - - पेदिक की अंथियों को हटाने के लिए किए 

गए प्रापरेशन के निशान उम्मीदवार की स्वीकृति 
का कारण नहीं बन सकते हैं बशर्ते कि गत 5 
वर्षों में सक्रिय रोग न हुआ हो तथा छाती 
लाक्षणिक जांच तथा एक्स -रे करने पर रोग मुक्त 

पाई जाए । 
( ज ) गले, तालू , टामिल या मसूड़ों का कोई रोग नहीं 

हैं तथा किसी भी चिबुकीय संधियों की सामान्य 
क्रिया पर प्रभाव डालने वाली कोई बीमारी 

या चोट तो नहीं है । 
टिप्पणी : -.-यदि बारबार टौंसिल शोथ होने का कोई वृत्त 

न हो तो टौंसिलों की प्रतिवृद्धि अस्वीकृति 

का कारण नहीं होती । 
( घ ) हृदय तथा रक्त वाहिकाओं का क्रिया संबंधी 

या अंग रोग के लक्षण तो नहीं हैं । 
( ग ) फेफड़ों की तपेदिक या इस बीमारी का पूर्वावत् 

का फेफड़ों की कोई जीर्ण बीमारी का कोई 

प्रमाण तो नहीं है । 
( ट ) जिगर और तिल्ली की किसी विलक्षणता सहित 

पाषक सन्त्र के किसी रोग का चिह्न तो नहीं 
है और स्पर्श परीक्षण में उदरीय कोमलता न 

हो । 
( ठ ) वंक्षण हनिया (जिसकी शल्य चिकित्सा न की 

गई हो ) , या उसकी आशंका हो अस्वीकृति का 

कारण होगा । 
टिप्पणी :-- -जिनका हनिया का आपरेशन हो चुका है उन्हें 

शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा अशा 

कि : 
(i ) प्रापरेशन हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया हो । 

इनके लिए उम्मीदवार को लिखित प्रमाण प्रस्तुत 

करना होगा । 
(ii ) पेट की पेशीसमूह सामान्यतया ठीक है ; और 
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( iii ) हनिया की पुनरावृत्ति नहीं हुई है , या इसकी टिप्पणी :----इलाज के लिये आपरेशन प्रवेश से पूर्व करवाये 
शल्य चिकित्सा से संबंधित कोई उलझन पैदा नहीं 

जाएं । अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने 
की गारन्टी नहीं दी जाती है तथा उम्मीद 

वारों को यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिए 
( ङ ) हाइड्रोसिल या निश्चित वेरिकोसील या जन 
नेंद्रियों का अन्य कोई रोय या खराबी तो नहीं 

कि क्या प्रापरेशन वांछनीय है या 
आवश्यक है , इस बात का निर्णय उनके 

निजी चिकित्सा सलाहकार को ही करना 
टिप्पणी : (i ) यदि हाइड्रोसिल के प्रापरेशन के बाद कोई 

है । आपरेशन के परिणाम अथवा किसी 
रज्जु और अण्डग्रन्थियों की विलक्षणताएं 

और खर्षे का दायित्व सरकार अपने ऊपर 
न हों और फाइलें - रियासिस का प्रमाण न हो 

नहीं लेगी । 
तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया 

3. कद, वजन तथा छाती के नापों के लिये मानक : - - 
जाएगा । 

( क ) कद : 
यदि एक ओर की अन्त :उदरीय अण्डग्रन्थि 

(i) उम्मीदवार के कद की नाप उसे मापदण्ड के 
आरोही हो तो इस आधार पर उम्मीदवार 

सामने दोनों पैर मिलाकर खड़ा करके ली जाएगी । 
को अस्वीकार नहीं किया जाता बशर्ते 

उस समय वजन एड़ियों पर होना चाहिए पंजे 
कि दूमरी अण्डग्रन्थि सामान्य हो तथा 

पर या पांध के बाहरी पाश्वों पर नहीं । वह 
इस पारोही अण्डग्रन्थि के कारण कोई 

बिना अकड़े इस प्रकार सीधा खड़ा होगा कि 
शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव न हो । 

उसकी एड़ियां , पिड़लियां , नितम्ब और 
यदि पारोही अण्डग्रन्थि वंक्षण नलिका में 

कन्धे मापदंड के साथ लगे होंगे , उस की ठोड़ी 
अयवा उदराय वलय में रुकी हो और 

नीचे की ओर रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर 
प्रापरेशन से ठीक न हो सकती हो तो 

आड़ी छड़ के नीचे पा जाए । कद सेंटीमीटरों में 
इस स्थिति में उम्मीदवार को स्वीकार 

रिकार्ड किया जाएगा । 0 . 5 से० मी० की उपेक्षा 
नहीं किया जाएगा । 

की जाएगी । 0 . 5 सेंटीमीटर को इसी रूप में 
( ब ) फिस्टला और या गुर्वा का विदर या बवासीर 

रिकार्ड किया जाएगा तथा 0 . 6 सेंटीमीटर या 
के मस्से तो नहीं हैं । 

इससे अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड 
( ण ) गर्दो की कोई बीमारी तो नहीं । ग्लकोजमेह 

किया जाएगा । 
या एलव्यमिन मेह के सभी रोगी अस्वीकृत कार 

( ii ) उम्मीदवार के लिये न्यूनतम स्वीकार्य 157 . 5 
दिए जाएंगे । 

सेंटीमीटर ( नौसेना के लिये 157 सेंटीमीटर ) 

है किन्तु गोरखा , नेपाली , प्रासामी, गढवाली , 
( त ) अस्थायी प्रथवा मामूली क्षत -चिह्नों को छोड़कर 

उम्मीदवारों के लिये 5 . 0 सेंटीमीटर कम किया 
कोई ऐसा चर्म रोग तो नहीं है जिसके प्रभार 

जा सकता है । मणिपुर, नेफा, अरुणाचल प्रदेश , 
अथवा स्थिति के कारण उम्मीदवार में अशक्तता 

मेघालय और मिजोरम नागालैण्ड और त्रिपुरा 
या बहुत अधिक कुरूपता आगई हो या पाने 
की संभावना हो । उस उम्मीदवार को इसी 

के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 
आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा । 

कद 5 सेंटीमीटर और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों 

के मामले में फद 2 सेंटीमीटर कम कर दिया 
( थ ) कोई सक्रिय गुप्त या जन्मजात रजित रोग तो 

जाएगा । 
नहीं है । 

टिप्पणी : कद में 2 . 5 सेंटीमीटर ( नौसेना के लिये 5 
( द ) उम्मीदवार या उसके परिवार में मानसिक रोग 

सेंटीमीटर ) तक की छट उन मामलों में 
का कोई पूर्व वृत का प्रमाण तो नहीं है । जिन 

दी जा सकती है जहां चिकित्सा बोर्ड 
उम्मीदवारों को मिर्गी पाती हो , जिनका पेशाब 

इस बात का प्रमाण-पत्र दे कि उम्मीदवार 
वैसे ही या नींद में निकल जाता हो उन्हें स्वीकार 

के बढ़ने की संभावना है तथा प्रशिक्षण 
नहीं किया जाएगा । 

परा होने तक अपेक्षित मानक तक पहुंच 

जाएगा । इसके अलावा भारतीय नौसेना 
( घ ) भंगापन या प्रांख या पलकों की कोई एसी विकृति 

के कडिटों के लिये जिनकी प्राय 18 वर्ष से 
तो नहीं जिसके बढ़ने या धुबारा होने का खतरा 

कम न हो पानुपातिक छूट दी जा 
हो सकता है । 

सकती है 
( न ) मक्रिय रोहे (ट्रेकोमा ) या इसकी जटिलताएं तथा 

( iii ) केवल वायु सेना : पाइलट के रूप में प्रशिक्षण 
अनुप्रभाव तो नहीं है । 

हेतु विशेष अपक्षायों की पूर्ति के लिए न्यूनतम कद 162 . 5 1 
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[ भाग II - खण्ड 1 


सें० मी० होगा । टांग की लम्बाई, जांध की लम्बाई और 
बठने पर कद का माप निम्न प्रकार होगा : 
टांग की लम्बाई न्यूनतम 99 . 0 सें० मी० 

अधिकतम 120 . 0 सें० मी० 
जांघ की लम्बाई अधिकतम 64 . 0 सें० मी० 
बैठने पर कद न्यूनतम 81. 50 सें० मी० 

अधिकतम 96 . 90 सें० मी० 
टिप्पणी: - - किसी उम्मीदवार की कम प्राय के कारण कद 

में 5 सें० मी० तक, टांग की लम्बाई में 
2 . 5 से० मी० (न्यूनतम ) तह तक और 
बैठने पर कद में 1 से० मी० न्यूनतम 
तक की छूट दी जा सकती है बशर्ते कि 
चिकित्सा बोर्ड इस बात का प्रमाण पन्न 
दे कि उम्मीदवार की बढ़ने की संभावना 
है तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रतिक्षण 
पूरा होने तक अपेक्षित मानक तक पहुंच 

जाएगा । 
( ख ) वजन : - - उम्मीदवार का वजन पूरी तरह 

से कपड़े उतार कर या केवल जांघिए 
के साथ लिया जाएगा । वजन करते समय 1/ 2 
किलोग्राम के भिन्न को रिकार्ड नहीं किया जाएगा । 
प्रायु , कद और औसत वजन विषयक परस्पर 
संबंधित सारणी में निर्देश के लिये दी जा रही 


कम ज्यादा ) होने पर उसे वजन की सामान्य सीमा के 
अन्तर्गत माना जाता है । ऐसा भी हो सकता है , कि कुछ 
व्यक्तियों का वजन उपयुक्त मानक से अधिक हो किन्तु 
शरीर के सामान्य गठन की दृष्टि से वे हर प्रकार से योग्य 
हों । ऐसे व्यक्तियों के अधिक वजन का कारण भारी हड्डियों 
और पेशियों का विकास हो सकता है न कि मोटापा । 
इसी प्रकार जिनका वजन मानक से कम हो उसके बारे में 
भी उपर्युक्त सारणी के मानकों का पूरी तरह से पालन की 
अपेक्षा उनका सामान्य शरीर गठन और पानुपातिक विकास 
ही कसौटी होना चाहिए । 

( ग ) खाती : --- छाती पूरी तरह प्रानुपातिक तथा भली 
प्रकार विकसित होनी चाहिए और फैलाने पर न्यूनतम 
फैलाव 5 . 0 सेंटीमीटर होनी चाहिए । उम्मीदवार की छाती 
का माप लेते समय उसे इस प्रकार सीधा खड़ा किया जाए 
कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी बाहें सिर से ऊपर उठी 
हों । फीते को छाती के गिर्द इस प्रकार लगाया जाएगा 
कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलकों ( शोल्डर 
ब्लेड ) के निम्न कोणों ( इन्फीरियर एंगिल्स ) के साथ लगा 
रहे और इसका निचला किनारा सामने धूचकों के ऊपरी 
भाग से लगा रहे । फिर बाहों को नीचे किया जाएगा और 
इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु साथ 
इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊंचे उठे या पीछे 
की ओर झुके न हों ताकि फीता अपने स्थान से हटने न 
पाए । अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के 
लिये कहा जाएगा । और छाती का अधिकतम और न्यूनतम 
फैलाव सावधानी से लिख लिया जाएगा । अधिकतम तथा 
न्यनतम फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा । नाप 
को रिकार्ड करते समय 0 . 5 सें० मीटर से कम के दशमलव 
भिन्न को छोड़ दिया जाएगा । लेकिन 0 . 5 सेंटीमीटर को 
0 . 5 सेंटीमीटर रिकार्ड किया जाएगा और 0 . 6 सेंटीमीटर 
से अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया 
जाएगा । 

वायु सेना के लिये : सभी उम्मीदवारों की रीढ़ की 
हड्डी का एक्स-रे लिया जाएगा और यदि उसमें नीचे दी गई 
असामान्यताएं पाई गई तो उम्मीदवार को अस्वीकृत किया 
जा सकता है : 
(i ) कॉब विधि के द्वारा 7° से अधिक स्कोलियोसिस 
( ii ) एस० वी० 1 के अलावा प्रयुक्ड में रुदंड 
(iii) एल० वी० 5 का एकपक्षीय निकास्थि संयोजन 
(iv ) श्यूरमन रोग , श्यूरमन संधि , कशेरुकासन्धिग्रह 

या कशेरू काउंसर्यण 
(v ) अन्य कोई विशिष्ट मेरुदण्ड रोग , वायु सेना 

प्रवेश के लिये सभी उम्मीदवारों का ई० सी० 
जी० किया जाएगा , जिसमें विशिष्ट असमान्यतायें 

होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 
टिप्पणी :- --- छाती का एक्स -रे अनिवार्य है । 


प्रायु अवधि 


15- 16 


16- 17 


17- 18 


कद 


वजन वजन 

वजन 
किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम 


( सेंटीमीटर ) 


157 . 00 
160 . 00 
162 . 00 
165 . 00 
167 . 50 
170 . 00 
173 . 00 
175 . 00 
178 . 00 
180 . 00 
183 . 00 


43. 5 
45 . 0 
46 . 5 
48. 0 
49. 0 
51 . 0 
52 . 5 
54. 0 
56 . 0 
58 . 5 
61 . 0 


45 . 0 
46 . 5 
48. 0 
50 . 0 
51 . 0 
52 . 5 
54 . 5 
56 . 0 
58 . 0 
60 . 0 
62. 5 


47 . 0 
48. 0 
50 . 0 
52 . 0 
53 . 0 
55 . 0 
57 . 0 
59 . 0 
61 . 0 
63. 0 
65 . 0 


(ii ) कद तथा प्राय के संबंध में ठीक वजन का ठीक 
ठीक मानक निश्चय करना संभव नहीं है । अतः परस्पर 
संबंधी सारणी केवल निर्देशिका मात्र है तथा सभी मामलों में 
इसे लागू नहीं किया जा सकता है । सारणी में दिये गये 
पोसत वजन से 10 प्रतिशत ( नौसेना के लिये 6 किलोग्राम 
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4 दातों की हालत 

टिप्पणी : - - 1 फंडस तथा मीडिया स्वस्थ तथा सामान्य 
इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चबाने 

सीमा में होने चाहिए । 
का काम अच्छी तरह करने के लिये प्राकृतिक तथा मजबूत 

2 वर्धमान मायो रेटिना के सूचक विट्रियस या 
वांत काफी संख्या में है । 

कोरिया - रेटिना के अनावश्यक व्यपजनन 
( क ) स्वीकृत होने के लिये यह आवश्यक है कि 

चिह्न न हों । 
उम्मीदवार ने बातों के लिये कम से कम 14 

3 विनेत्री ( बाइनोकुलर ) दृष्टि अच्छी होनी 
प्वाइंट प्राप्त किए हों । किसी व्यक्ति के दांतों 

चाहिए ( दोनों प्रांखों में संयोजन शक्ति 
की हालत का पता लगाने के लिये परस्पर अच्छी 

और पूर्ण वृष्टि क्षेत्र ) । 
तरह सटे और दूसरे जबड़े के अनुरूप दांतों 

4 ऐसा कोई प्रांगिक रोग नहीं होना चाहिए 
के लिये निम्न प्रकार के प्याइंट दिये जायेंगे : 

जिसके प्रकोपन तथा खराब होने की संभा 
( i) बीच के काटने वाले दांत , बगल के काटने 

वना है । 
वाले दांत , रदनक प्रथम तथा द्वितीय , 

( ख ) रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान : 
छोटी दाढ़ तथा कम विकसित तुतीय बड़ी 
बाद प्रत्येक के लिये एक -एक प्वाइंट । 

जो उम्मीदवार अधोपरिभाषित न्यूनतम वर्ण अवगम 

मानक सी० पी० - 3 ( सदोष सुरक्षा ) न रखते हों 
( ii ) प्रथम तथा द्वितीय बड़ी दाद तथा पूर्णतया 

उन्हें अयोग्य माना जाएगा । 
विकसित तृतीय बड़ी दाढ़ के लिये दो 
प्वाइंट । 

सी० पी० - 3 ( सवोष सुरक्षा ) - --उम्मीदवार इस योग्य 
पूरे 32 दांत होने पर कुल 22 प्वाइंट 

हों कि वे 1 . 5 मीटर की दूरी से सफेद लाल संकेत और 
दिये जाएंगे । 

हरे संकेत रंगों को ठीक प्रकार से पहचान सके जैसा कि 

मार्टिन लैटर्न में दिखाया गया है या इशिहारा बुक टोकियो 
( ख ) प्रत्येक जबड़े के निम्न लिखित दांत एक दूसरे से 

मेडिकल कालेज बुक की अपेक्षित प्लटों को पढ़ सकें । 
इस प्रकार सटे हुए हों कि उनसे अच्छी तरह 
काम लिया जा सके । 

( ग ) सेनाओं के लिये अपेक्षायें 
!(i) आगे के 6 में से 4 दांत । 

थल सेना दृष्टि मानक II (न्यूनतम मानक ) 
(ii) पीछे के 10 में से 8 दांत । 

नौसेना ( 1 ) दृष्टि मानक 1 -- कार्यपालक शाखा के 
( ग ) तीव्र पायरिया वाले उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं उम्मीदवार चश्मा नहीं पहन सकते है परन्तु यदि नौसेना 
किया जाएगा । जिस उम्मीदवार का पायरिया 

मुख्यालय अनुमति दे तो कुछ सीमित संख्या तक अन्यथा 
दांत अधिकारी की राय में बिना दांत निकाले 

उम्मीदवारों के संबंध में इन मानकों में छूट दी जा सकती 
अच्छा किया जा सकता हो उसे स्वीकार किया 

है । इंजीनियरी, विद्युत और पूर्ति तथा सचिवालय शाखाओं 
जा सकता है । 

के लिये दृष्टि मानक 6/ 18, 6/ 38 चश्मा लगाकर दोनों 

प्रांखों के लिये 6/ 6 है । 
5 . दृष्टिमानक 
( क ) दृष्टि तीक्षणता 

( ii ) विशेष अपेक्षायें : 
मानक- I 

... सामान्यतया नौ सेना की सभी शाखाओं के कैडेटों / 
अच्छी प्रांख खराब प्रांख डायरेक्ट एन्टी अफसरों की रात्रि दृष्दि तीक्षणता के वास्ते 

नेमी तौर पर डेला कासा की जांच नहीं की जाएगी और 
वी० - 6/ 6 7वी- 6/ 9 

स्वास्थ्य परीक्षा के समय इनसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र देने 
चश्मा लगाकर 6/ 6 तक 

के लिये कहा जाएगा जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के साथ 
मानक - II 

नत्थी कर दिया जाएगा : -- 
अच्छी प्रांख खराब प्रांख 

____ "मैं प्रमाणित करता हूं कि मुझे रतौंधी नहीं है और 
दूर दृष्टिता ( चश्मा लगाकर ) 6/ 
6 6 / 9 

जहां तक मेरी जानकारी है मेरे परिवार के किसी सदस्य 
निकट दृष्टि ( मायोपया ) जिससे व्यक्त अबिन्दु कता ( एस्टि को भी जन्म से रतौंधी नहीं है " । 
टिज्म ) सम्मिलित है - - 2. 5 डी० से अधिक नहीं । ( नी 

ह० उम्मीदवार 
सेना के मामले में . 5 डी० ) । 

चिकित्सा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर 
दीर्घ दृष्टि ( हाइपर मैदोपिया ) जिसमें प्रबिन्दुकता किन्तु जिन उम्मीदवारों में शुष्काक्षिपाक (बीरोप्थेल्मिया ) 
( एस्टिगमेटिज्म मैनीफैस्ट ) सम्मिलित है 3 . 5 डी० से पिगमैट्री अपविकास/ कोरियारेटिना में विचलन , अपसामान्य , 
अधिक नहीं । 

परितारिका और उनके लक्षण होने का संदेह होगा लेकिन 


दूर वृष्टि 
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[ भाग 


- 


1 


नेत्र पेशी संतुलन 

मडास्क राड परीक्षण से नेत्र विचलन प्रवृत्ति निम्नलिखित 
से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
( क ) 6 मीटर की दूरी से 
एक्सोफोरिया 

6 प्रिज्म डायोप्टर 
इंसोफोरिया 

6 प्रिज्म डायोप्टर 
हाइपरफोरिया 

1 प्रिज्म डायोप्टर 
( ख ) 33 सें . मी० की दूरी से , 
एक्सोफोरिया 

16प्रिज्म डायोप्टर 
इंसोफोरिया 

6 प्रिज्म डायोप्टर 
हाइपरफोरिया 

1 प्रिज्म प्रायोप्टर 
निकट दृष्टि 

शून्य 
प्रबिन्दु कता 

10. 75 

डी० सी० एल० आई० 
दिनेत्र दृष्टि : --द्विनेत्री दृष्टि ठीक होनी चाहिए । 
( आयाम और गहराई के साथ संयोजन स्टोरियोपसिस ) । 
रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान -मानक I एम० एल० टी० 


वो अन्यथा हर प्रकार से स्वस्थ होंगे उनकी विस्तृत रात्रि 
दृष्टि तीक्षणता जांच सामान्य तौर पर की जाएगी । 
रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान 

मानक 1 - एम० एल० टी० 
नेत्र विचलन प्रवत्ति 

( मार्टिन लालटेन परीक्षण ) 
___ नेत्र विचलन प्रवृत्रि मेडोक्स राड बिगटस्ट के साथ 
( बशर्ते कि अभिसरण दोष तथा अन्य रोग लक्षण न हो ) 
निम्नलिखित से अच्छी नहीं होनी चाहिए : -- 
( क ) 6 मीटर की दूरी से 
एक्सीफोरिया 

8 प्रिज्म डायोप्टर 
इंसोफोरिया 

8 प्रिज्म डायोप्टर 
हाइपरफोरिया 

1 प्रिज्म डायोप्टर 
( ख ) 30 सें . मी . की दूरी से 
इंसोफोरिया 

6 प्रिज्म डायोप्टर 
एक्सोफोरिया 

16प्रिज्म डायोप्टर 
हाइपरफोरिया 

1 प्रिज्म डायोप्टर 
दूर दष्टिता की सीमा ( होमाट्रोपिना के अन्तर्गत ) 

सही आंख 
दूर दृष्टिता 

1 . 5 डायोप्टर 
साधारण दीर्ध दृष्टिता वैषम्य 0 . 75 
संयुक्त दीर्ध दृष्टिता दीर्ध दृष्टिता मैरडियम का 
वैषम्य । 

दोष 1 . 5 डायोप्टर से 
अधिक नहीं होना चाहिए । 
इसमें से 0 . 75 डायोप्टर से 
अधिक दृष्टि पैषम्य के कारण 

नहीं होनी चाहिए । 
दूर दृष्टिता 

सबसे खराब प्रांख 2 . 5 

डायोप्टरस 
साधारण दूर दृष्टिता वैषम्य । 1 . 5 डायोप्ट्रस 
संयुक्त दूर दृष्टिता वैषम्य दूर दृष्टिता वैषम्प दोष 

2 . 5 डायोप्ट्रस से अधिक 
नहीं होना चाहिए , इसमें 
से 1 . 0 डायोप्ट्रस से 
अधिक दृष्टि वैषम्य के 

कारण नहीं होनी चाहिए । 
निकट दृष्टि ( मायोपिया ) --- किसी भी एक मरेडियम 
में 0 . 5 डायोप्ट्रस से अधिक नहीं होना चाहिए । 

द्विनेत्री दृष्टि : --- उम्मीदवार की द्विनेत्री दृष्टि ठीक होनी 
चाहिए । 
(दोनों आंखों में फ्युजन फैकल्टी और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना 
चाहिए ) । 
वायु सेना ( i ) दृष्टिमानक । चश्मा नहीं लगाना है । 
(ii ) विशेष अपेक्षाएं व्यक्त दूर दृष्टिता 2. 00 

डी० से अधिक नहीं 
होनी चाहिए । 


6. श्रवण मानक 

श्रवण परीक्षा वाक् परीक्षण द्वारा की जाएगी । जहां 
आवश्यक होगा श्रव्यता मापी ( प्राडियोमैट्रिक ) रिकार्ड भी 
ले लिए जाएंगे । 

( क ) वाक् परीक्षा : --- उम्मीदवार को जो एक उचित 
ढंग से शांत कमरे में परीक्षक की ओर पीठ करके 610 
सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो प्रत्येक कान से फ सफुसाहट 
की पाषाण सुमाई पड़नी चाहिए । परीक्षक को अवशिष्ट 
वायु से फुसफुसाना चाहिए : अर्थात् वह साधारण निश्वास 
अन्त में लेगा । 

( ख ) श्रव्यता मितिक परीक्षण : - 250 एच० जैड० 
और 4000 एच० जैड के बीच प्रावृत्तियों में श्रष्यतामितक 
कमी + 10 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
श्रव्यता प्रालेख का मूल्यांकन करते समय श्रव्यता मापी की 
आधार रेखा के शून्य को और जिन वातावरणीय र व अव 
स्थानों में श्रव्यता प्रालेख प्राप्त किया गया है उनको ध्यान 
में रखा जाना चाहिए और किसी वायु सेना कर्ण-नासिका 
कंठ विशेषज्ञ की अनुशंसानों पर विनिर्दिष्ट मानक से थोड़ा 
बहुत विचलन नजर अन्दाज कि जा सकता है । 

7 नेमी आधारित ई० ई० जी० - वायुसेना हेतु सभी 
उम्मीदवारों की ई० ई० जी० परीक्षा की जाएगी । विशिष्ट 
अपसमान्यतया रखने वालों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 


परिशिष्ट III 
( सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण ) 
1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता पिता या संरक्षक 
को निम्नलिखित प्रमाण पक्षों पर हस्ताक्षर करने होंगे :--- 

( क ) इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह यह समझता 
है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप 
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यदि उसे कोई चोट लग जाये या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण 

उम्मीववारों को विसीय सहायता मंजूर हो जाने पर 
से या अन्यथा आवश्यक किसी सजिकल आपरेशन या उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी 
संवेदनाहरक दवा के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक 

( क ) 40 . 00 रु० प्रति माह के हिसाब 
अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या 

से पांच महीने का जेब खर्च 

200 . 00 
उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी 

( ख ) वस्त्र तथा उपस्करों की मदों के 
म मावजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का 

लिए लगभग 

475 . 00 
इक न होगा । 

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां 
( ख ) इस प्राशय का बंध -पत्र कि यदि किसी ऐसे 

उपलब्ध है 
कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं , उम्मीदवार 
पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापस आना चाहता है या 

( 1 ) परशु राम भाउ पटवर्धन छात्रवृत्ति :- -- 
कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क , 

यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को 
भोजन , वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और श्री जाती है जिनके माता पिता की आय सभी साधनों से 
भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित 

१० 350 . 00 तथा रु . 500 . 00 के बीच हो । छात्रवति 
करे , उसे वापस करनी होगी । 

की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी । 

जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमीशन 
2. आवास , पुस्तकें , वर्वी, बोडिंग और चिकित्सा सहित 

पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिये वह 
प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी । उम्मीदवार के 

प्राप्य होगी किन्तु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा 
माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीद 

रहे और वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसके माता 
वार का जेब खर्च ये खुद बर्दाश्त करेंगे । सामान्यतया इन 

पिता की प्राय निर्धारित सीमा से कम रहे । जिन कैडेटों 
खर्चों के 40 . 00 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं 
है । यदि किसी कैडेट के माता पिता या संरक्षक इस खर्च 

को यह छात्रवृत्ति दी आएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय 
को भी पूरा या प्रांशिक रूप में बर्दाश्त करने में असमर्थ 

सहायता नहीं दी जाएगी । 
हों तो पहले और दूसरे वर्ष के लिये रु० 40 . 00 तक 

( 2 ) कर्नल केडिल फेंक मैमोरियल छात्रवृत्ति : 
मौर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के 

यह छात्रवृत्ति 360 . 00 रु० प्रति वर्ष की है । और 
लिये रु० 45 , 00 और थल सेना/नौसेना/ वायुसेना प्रशिक्षण 

उस मराठा कैडेट को दी जाती है जो भूतपर्व सैनिक का पत्न 
प्रतिष्ठानों में पागे विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये रू . 55 . 00 

हो वह छात्रवृत्ति, सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के 
तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है । 

अतिरिक्त होगी । 
लेकिन जिन उम्मीदवारों के माता पिता या संरक्षक की 
मासिक प्राय रु . 450 . 00 या इससे अधिक हो , ये इस 

( 3 ) कुंअर सिंह मैमोरियल छात्रवृत्ति :-- 
वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे । वित्तीय सहायता की 

___ दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती है 
पात्रता निर्धारित करने के लिये अचल सम्पत्तियों और 

जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतम स्थान प्राप्त हो । 
सभी साधनों से होने वाली प्राय का भी ध्यान रखा जाएगा । प्रत्येक छात्रवृत्ति 37. 00 रु० प्रति मास की है तथा अधिक 
यदि उम्मीदवार के माता-पिता/ संरक्षक सरकार से किसी 

तम चार वर्ष के लिये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला 

में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अका 
प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छक हों तो 
उन्हें अपने पुत्र संरक्षति 

दमी वेहरादून तथा वायु सेना फ्लाइंग कालेज तथा नौसेना 
के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 

अकादमी कोचीन में जहाँ कैडेटों को प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय 
प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुने जाने के तुरन्त बाद 
अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन 

रक्षा अकादमी प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, ही 
पन देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित 

जाती रहेगी । छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जबकि कैडेट 
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , खडकवासला पुणे ( 411023) के 

उपर्युक्त संस्थानों में अच्छी प्रगति करता रहे । 
कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा । 

( 4 ) असम सरकार छात्रवृत्तियां : - दो छात्रवृत्तियां 
3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुने 

असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी । प्रत्येक छात्रवृत्ति 
गए उम्मीदवारों को पाने पर , कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 

30 . 00 रु० प्रतिमास की होगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय 
के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी : -- 

रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी । छात्रवत्ति असम 

के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता -पिता की आय पर 
( क ) प्रति मास 40 . 00 रु० के हिसाब रु० 

ध्यान दिये बिना प्रदान की जाएंगी । जिन कैडेटों को यह 
से पांच महीने का जेब खर्च 

200 . 00 

छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी उन्हें सरकार की ओर से अन्य 
( ख ) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए 650 . 00 

वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी । . 
जोड 850 . 00 

( 5 ) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां : - दो छात्र 
पत्तियां 30 . 00 रु० प्रतिमास की तथा 400 . 00 रुपये 
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की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की 
योग्यता तथा प्राय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 
सन्तोषजनक प्रगति करने पर तीन वर्ष के लिये दी जायेगी । 
जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार 
की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी । 
___ ( 6 ) केरल सरकार छात्रवृत्ति : ---पूरे वर्ष के लिये 
रु . 480 की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा० र० अकादमी 
में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिये केरल राज्य सरकार 
द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधि 
वासी निवासी हो और जो रा० र० अकादमी हेतु अखिल 
भारतीय सं० लो० से० प्रा० प्रत्येक प्रवेश परीक्षा में प्रथम 
स्थान प्राप्त कर लेता है, भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय 
भारतीय सेवा कालिज से या भारत भर में किसी सैनिक 
स्कल से उत्तीर्ण की हो । ऐसा करते समय कैडेट के पिता / 
संरक्षक की प्रार्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता 


लिये होगी । पांचवे और छठे सत्र के दौरान यह छात्रवृत्ति 
बन्द कर दी जायेगी यदि प्राप्तकर्ता रेलीगड कर दिया गया 
हो या इसके प्राप्त करने की अवधि में छोड़ कर चला गया 
हो । जो कैडेस इस प्रकार की पहले से ही कोई योग्यता 
छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ले रहा है , उसे यह छात्रवृत्ति 
नहीं दी जायेगी । 

( 11 ) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियाँ : - -हिमाचल 
प्रदेश के कैडेटों को चार छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेगी । 
प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिये छात्रवृत्तियां 30 . 00 
रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिये 40 . 00 
रुपये प्रतिमास मिलेगी । यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी 
जिनके माता पिता की मासिक आय 500 . 00 रुपये प्रति 
मास से कम होगी । जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता 
ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी । 

( 12 ) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : -- तमिलनाडु 
सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स 30 रु० 
प्र० मा० की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में 400 रु० सज्जा 
भत्ता ( कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल 
एक बार ) देना शुरू किया है जो उस कडेट को दिया जाएगा 
जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/ संरक्षक 
की मासिक प्राय 500 रु० से अधिक न हो । पान कैडेट 
अपना आवेदन , कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमीको वहां पहुंचने 
पर प्रस्तुत कर सकते हैं । 

इन छात्रवृत्तियों की शर्त राष्ट्रीय रक्षा प्रभावमी , खड़ा 
वासला पुणे ( 411023 ) से प्राप्त की जा सकती है । 

5. चुने हुए उम्मीदवारों के प्रकादमी में आने के 
बाद तत्काल उनके लिये निम्नलिखित विषयों में एक प्रार 
म्भिक परीक्षा होगी । 

( क ) अंग्रेजी 
( ख ) गणित 
( ग ) विज्ञान 
( अ ) हिदी 

( क ), ( ख ) तथा (ग ) के लिये परीक्षा का स्तर 
भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की 
इयर केडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा । ( 
पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जाएगा कि 
उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का 
फितना ज्ञान है । 

अत : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता 
परीक्षा के उपरान्त अध्ययन के लिये उदासीन न हो जायें । 


हु 


( 7 ) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार : - - यह 500 . 00 
रु० का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी 
से प्रत्येक कोर्स के लिये मिलता है । आवेदन प्रपन्न कमांडेंट 
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं । 

( 8 ) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां : -- तीन छात्र वृत्तियां 
-- एक थल सेना , एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के 
कैडेट के लिये प्रत्यक 80 . 00 रु० प्रति मास के हिसाब से 
उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जायेगी जो उड़ीस 
राज्य के स्थायी निवासी हैं । इनमें से दो छात्रवृत्तियां 
कडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जाएंगी । 
जिनके माता पिता या अभिभावक की आय ० 5,00 
प्रतिवर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवत्ति बिना उसके 
माता पिता या अभिभावकों को प्राय को ध्यान में रखते 
हए मर्वोत्तम कैडेटों को दी जायेगी । 

( 9 ) पश्चिमी बंगाल सरकार छात्रवृत्ति : ---निम्नलिखित वर्गों 
की जानवत्तियां पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन कैडेटों को 
दी जायेंगी जो पश्चिमी बंगाल के स्थाई निवासी है ":--- 

(क ) वर्ग 1 : -- तीन छात्रवृत्तियां -- ( थल सेना , नौसेना 
तथा वाय मेना के लिये एक एक ) 360 . 00 रुपये प्रति 
वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के लिये और अकादमी में तीसरे 
वर्ष के लिये तथा विशेष प्रशिक्षण संस्था में चौथे वर्ष के 
लिये 480 . 00 रुपये तथा इसके अतिरिक्त 400 . 00 
रुपये परिधान वत्ति । यह उन कैडेटों को दी जायेगी जो 
अकादमी में कोई अन्य छात्रवृत्ति पाने के पात्र नहीं है । 

( ख ) वर्ग 2 : ---तीन छात्रवृत्तियां 100 रुपये प्रतिवर्ष 
एक मस्त सरकारी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त दी जायेगी । 

( 10 ) पायलट अफसर गुरमीत सिंह बेदी मैमोरियल 
छात्रवत्ति : --रु० 420 प्रतिमास की छात्रवृत्ति ऐसे कैडेट 
को दी जाती है जो वायु सेना कडेटों के चौथे सत्र के अन्त 
में योग्यता में सर्वोत्तम होगा । यह एक वर्ष की अवधि के 


ए 


प्रशिक्षण 

6. तीनों सेनामों अर्थात थल सेना , नौसेना और वाय 
सेना के लिये धुने गये उम्मीदवारों को तीन वर्ष के लिये 
शै तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारम्भिक प्रशिक्षण 
र ट्रोय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्वे सेना 
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(ii) योग्यता वेतन और अनुदान 

लेफ्टिनेन्ट कर्नल और उससे नीचे के रंक के कुछ 
निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यताप्रों 
के आधार पर 1600/- रु०, 2400/- म०, 4500/- रु० 
अथवा 6, 000/- रु० के एकगश्त अनुदान के हकदार हैं । 
उड़ान प्रशिक्षक ( वर्ग ख ) 70/- रु० की दर पर योग्यता 
वेतन के अधिकारी होंगे । 
( iii ) भत्ते 

वेसन के अतिरिक्त अफसरों को इस समय निम्नलिखित 
भत्ते मिलते हैं : - - 
( क ) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय 

पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार ही इन्हें 
भी नगर प्रतिकर तथा मंहगाई भत्ते दिये जाते 


संस्था है । परने ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सनात्रों के 
लिये मान है । सफल होने पर कैडटों को जवाहर लाल 
नेहरू विश्वविद्यानन , दिल्ली द्वारा बी० एस० सी० बी० ए० 
डिग्री प्रदान की जाएगी । 

7. र , ष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल 
सेना कंडेट भारतीय राना अादमी , देहरादून में , नौसना कंडट 
कैडेटों के प्रशिक्षण पोत में और वायु सेना कडट ई०एफ० 
एस० विदार जायेंगे । 

8. भारतीय सना अकादमी में सेना कैडेटों को जेन्टल 
मैन कैडेट कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशि 
क्षग दिया जाता है ताकि वे इन्फैन्ट्री में उप यूनिटों का 
नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें । प्रशिक्षण सफलता से 
पूरा करने के बाद जन्टलमैन कैडेटों को उनके शेष ( Shape ) 
शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट के पद 
पर स्थाई कमीशन दिया जाता है । 

9. नौना कैटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास 
होने पर उन्हें नौनिना की कार्यपालक इंजीनियरों, बिजली और 
शाखाओं के लिये चुना जाता है । उन्हें छः महीने के लिये 
कैडेट पशिलगीत पर ममदी प्रशिक्षण दिया जाता है । 
जिप फलता पूर्वक पूरा करने पर उन्हें मिउशिपमैन रैक 
म पदोन्नत किया जाता है । संबद्ध शाखा में 6 महीने तक 
ग्राग प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें कार्यकारी तथा लेफ्टिनेन्ट 
के रैक में पदोन्नत किया जाता है । 

10. वायसेना कैडेटों को हवाई उड़ान का सेढ वर्ष का 
प्रशिक्षण दिया जाता है । तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण 
पूरा होने पर अनन्तिम रूप से पाइलट अफसर के रूप में 
कमीशन प्रदान किया जाता है इसके बाद छ : महीने का 
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की 
अवधि के लिये परिवीक्षा पर स्थाई रूप से कमीशन अफगर 
के रूप में समाप्त कर दिया जाता है । 
सेवा की शर्ते 

11 . थल सेना अधिकारी 
( i ) वेतन 

वेतनमान 


( ख ) ० 50/- प्रतिमास की दर से किट अनुरक्षण 

भत्ता । 
( ग ) भारत के बाहर सेवा करने पर ही प्रवास भत्ता 

मिलेगा । यह विदेश भत्ते की तदनुरूपी एकल दर 
का 25 % से 40 % तक होगा । 
नियुक्ति भत्ता : जब विवाहित अफसरों को 
ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां 
परिवार सहित नहीं रहा जा सकता है तब 
अफसर 70/- रु० प्रतिमास की दर से नियुक्ति 
भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते है । 
सज्जा भत्ता : प्रारम्भिक सज्जा भाता रु० 1400/ 
है । प्रथम कमीशन की तारीख से रु० 1200/ 
की दर से प्रत्येक सात वर्ष के बाद एक नए सजे 

भत्ते के दावे का भुगतान किया जा सकता है । 
( iv ) सनाती 

थल सेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी 
तैनात किये जा सकते हैं । 
. ( v ) पदोन्नतियां 

( क ) स्थाई पदोन्नति 

उच्चतर रंकों पर स्थाई पदोन्नति के लिये निम्नलिखित 
सेवा सीमाएं है : - - 
समय वेतनमान से 
लेपिटनेन्ट 

2 वर्ष कमीशन प्राप्त मेवा 
कैप्टन 

6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर 

13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल यदि चयन 
वारा पदोन्नति न हुई हो 

25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
चयन द्वारा 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल 

16 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
कर्नल 

20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


सेविड लेफ्टिनेन्ट 
लेफ्टिनेन्ट 
कैप्टन 
मेगर 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल ( चयन द्वार। ) 
लेफ्टिनेन्ट जर्नल ( समय वेतनमान ) 
कर्नल 
ब्रिगेडियर 
मेजर जनरल 


रुपये 
750 -- 790 

830 - 950 
1100-- 1550 
1450 -- 1800 
1750- - 1950 
1900 नियत 
1950-- 2175 
2200-- 2400 
2500--125/ 2 

2750 
3000 प्रतिमास 


लेफ्टिनेन्ट जनरल 
19 - 146GI/ 80 
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3 वर्ष 


ब्रिगेडियर 

23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर जनरल 

25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेफ्टिनेन्ट जनरल 

28 वर्ष कमीशन प्राप्त मेवा 
जनरल 

कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
( ख ) कार्यकारी पदोन्नति 

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर , 
अफसर उच्चतर रैकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिये पात्र 
होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों : - - 
कैप्टन 
मेजर 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल 
कर्नल 
ब्रिगेडियर 
मेजर जनरल 

20 वर्ष 
लेपिटनेन्ट जनरल 

25 वर्ष 
12. नौसेना अफसर 
(i ) चेतन 
- - - - -- 

वेतनमान 
- - - - -- - - - - - -- - - - - -- - -- - 
सामान्य सेवा नौ सेना विमानन 

और पनडुब्बी 


BP 


- - - 


- - - - 


- - - - - - 


- - 


____ नौसेना अफसर समकक्ष रंक में थल सेना अफसरों को 
मिलने वाले भत्ते के लिये भी हकदार है । इसके अतिरिक्त 
उन्हें हार्ड लाइंग मनी , पनडुब्बी भत्ता , पनडुब्बी वेतन 
और गोता वेतन जैसे विशेष रियायतें भी दी जाती हैं । 

( iii ) पदोन्नतियां 
( क ) मूल पदोन्नति 

उच्चतर रैकों पर कार्यकारी पदोन्नतियां देने के लिये 
निम्नलिखित सेवा सीमायें हैं : - - 
समय वेतनमान द्वारा 
सब लेफ्टिनेन्ट 

1 वर्ष 
लेफ्टिनेन्ट 

3 वर्ष ( वरिष्ठता लाभ जेवती 

के अधीन ) 
लेफ्टिनेन्ट कमांडर 

लेफ्टिनेन्ट के रूप में 8 वर्ष 

की वरिष्ठता 
कमांडर 

24 वर्ष की कमीशन प्राप्त 
सेवा ( यदि चयन द्वारा पदो 

नति नहीं हुई है ) । 
चयन द्वारा 
कमाउर कार्य पालक शाखा लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर के रूप में 

2- 8 वर्ष की करिष्ठता । 
कमांडर इंजीनियरी शाखा लेफ्टिनेन्ट कमांडर के रूप में 

2-10 वर्ष की वरिष्ठता । 
कमाण्डरविद्युत् शाखा लेफ्टिनेन्ट कमांडर के रूप में 

2- 10 वर्ष की वरिष्ठता । 
कैप्टन 

कमांडर के रूप में 4 वर्ष की 

वरिष्ठता । 
रियर एडमिरल 

कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
वाइस एडमिरल 

कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
( ख ) कार्यकारी पदोषति 

लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर के रैक को छोड़कर जिसके लिये 
किसी अफसर की लेफ्टिनेन्ट के रूप में 6 वर्ष की वरिष्ठता 
होनी चाहिए , नौसेना की कार्यकारी पदोन्नति के लिये कोई 
सेवा सीमा नहीं है । 


मासिक रु० 


मासिक रु० 


560 


560 


मिशिपमैन 
कार्यकारी सब लेफ्टिनेन्ट 
सब लेफ्टिनेन्ट 
लेफ्टिनेन्ट 
लेफ्टिनेन्ट कमांडर 
कमांडर 
कैप्टन 


750 

825 
। 830 - 870 910 - 950 
1100 - 1450 1200 - 1550 
15 50 - 1800 1650 - 1800 
1800 - 1950 1800 - 1950 
1950 - 2400 1950 - 2400 
कोमोडोर को वही वेतन मिलता 
है जिसके लिये वह कैप्टन के 
रूप में अपनी वरिष्ठता के 
अनुसार हकदार है । 
2500 - 125/ 2 - 2750 
3000/- प्रतिमास 


रियर एडमिरल 
वाइस एमिरल 


13. वायु सेना अफसर 
( i ) वेतन 


वेतनमान रुपये 


कुछ निर्धारित योग्यतायें रखने वाले कमांडर और उसके 
नीचे के रैक के अफसर को अपनी योग्यताओं के आधार पर 
1600/ - रु० , 2400- रु० , 4500/ - रु० या 6000/ - २० 
के एकमुश्त अनुदान के हकदार हैं । 
(ii) भत्ते 

नौसेना विमानन अफसर उड़ान भत्ता के लिये उन्हीं 
दरों तथा शर्तों के अधीन होने जो वायु सेना अफसरों के 
अनुरूपी रैकों के लिये लाग हैं । 


पाइलट अफसर 
फ्लाइंग अफसर 
फ्लाइंग लेफ्टिनेंट 
म्वाड्रन लीडर 
विंग कमांडर ( चयन ) 
विंग कमांडर ( समय वेतनमान ) 


825 - 865 
910 - 1030 
1300 - 1550 
1650 - 1800 
1750 - 1950 
1900 नियत 


375 


- - - - - - -- - - 
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( ख ) कार्यकारी पदोन्नति 

अफसरों की कार्यकारी पदोन्नति के लिये अपेक्षित न्यून 
ग्रुप कैप्टन 

1950 - 2175 

तम सेवा सीमा इस प्रकार है :-- -- 
एयर कमांडर 

2200 - 2400 
फ्लाइंग लेफ्टिनेन्ट 

2 वर्ष 
एयर वाइस मार्शल बी० सी० ए० एस० 

स्क्वाड्रन लीडर 

5 वर्ष 
एण्ड ए० पी० एस० सी इन सी । 

3250 

विंग कमांडर 
एयर चीफ मार्शल ( सी० ए० एस० ) 

6 वर्ष ( स्क्वाड्रन लीडर वे 
4000 

रैक में एक वर्ष की सेवा 
( ii ) मते 

के बाद ) । 
उड़ान भता-- - उड़ान शाखा ( पायलट और नेवीयेटर ) एयर कमोडोर 

111 वर्ष (विंग कमांडर और 
शाखाओं के अफसर निम्नलिखित दर 

ग्रुप कैप्टन के रूप में 3 वर्ष 
पर उड़ान भत्ता लेने के पात्र हैं :--- 

की सेवा के बाद ) । 
प्रतिमास एयर वाइस मार्शल 15 वर्ष (विंग कमांडर , 
रु० 

ग्रप कैप्टन और एयर कमोडोर 

के रैकों में 5 * वर्ष की सेवा 
विंग कमांडर तक 

के बाद ) । 
ग्रुप कैप्टन और एयर कमांडर 

333 . 33 एयर मार्शल 

23 वर्ष 
एयर वाइस मार्शल और उससे ऊपर 

300 
( iii ) योग्यता वेतन अनुदान : --निम्नलिखित दरों पर 

* खंडित प्रवधियों को शामिल करके 
उन उड़ान शाखा अफसरों को प्राप्य जिनके पास निर्धारित 

14. सेवा निवृत्ति लाभ 
योग्यताये है :-- - 

पेन्शन , उपदान और कैजुएल्टी पेंशनी अवार्ड समय- समय 
योग्यता वेतन 

रु० 100/ - प्र० मा० या पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे । 
रु० 70/ - प्र . मा० 

___ 15. छुट्टी 

___ समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार्य 
योग्यता अनुदान 

6000/- रु . 4500/ 

2400/- या 1600/ 
( iv ) पदोन्नतियां 

परिशिष्ट IV 

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन 
( क ) मूल पदोन्नति 
उच्चतर रैकों पर मूल पदोन्नति के लिये निम्नलिखित 

करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों 
सेवा सीमायें हैं :---- 

के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्व 
समय सनमान द्वारा 

का फार्म : 
फ्लाइंग अफसर 1 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . . . . . . . 
फनाइंग लेफ्टिनेन्ट 5 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा सुपुत्र श्री 

• . . . . . . . . . . जो 
11 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा 

गांव कस्बा 
स्क्वाड्रन लीडर 

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • जिला / 

ल * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • राज्य / मंज * राज्य 
विंग कमांडर यदि चयन द्वारा पदोन्नति न 

क्षेत्र . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के निवासी है 
हुई हो तो 24 वर्ष की कमी 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • जासि जन * जाति के है 
शन प्राप्त सेवा पूरी कर ली 

जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन 
हो । 

जाति के रूप में मान्यता दी गई है : -- 
चयन द्वारा 

संविधान ( अनुसूचित जातियां ) प्रादेश , 1950 * 
विंग कमांडर -- - 16 वर्ष कुल कमीशन प्राप्त सेवा गिनी 

संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) आदेश , 1950 * 
जाएगी । 
ग्रप कैप्टन ---- 22 वर्ष - ~-बही 

संविधान ( अनुसूचित जातियां ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) आदेश , 
एयर कमोडोर - - 24 वर्ष -~ - वहीं - -- 

1951 * 
ए पर वाइम मार्शल-- - 2 6 वर्ष - वही - - 

संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) 
एयर मार्शल - 28 वर्ष -- - वही ---- 

आदेश , 1951 * । 


होगी । 


. 


. 


. 


। 
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[ भाग [[ -- खण्ड 1 
[ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां ( i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट कलेक्टर 
मूविमा (प्रशोधन ) प्रादेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन प्रधि 

डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी 
1151230 . TAR 11 अधिनियम , 1966 , हिमाचल 

कलैक्टर/ प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट 
प्रदेश रम अधिनियम , 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र ( पुन 

सिटी मैजिस्ट्रेट/ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट/ ताल्लुक 
गंउन ) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अन 

मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट / एक्स्ट्रा अमिस्टेंट 
भूचित जन जातियां आदेश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 

कमिश्नर । 
द्वारा यथा संशोधित ) 

( प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट से कम पोहदे 
संविधान ( मू और कश्मीर ) अनुसूचित जातियां प्रादेश , का नहीं ) । 
1956 * 

( ii ) चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट/ एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी 
संविधान ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ) अनुसूचित 

___ मैजिस्ट्रेट /प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट । 
जन में शिया या देश, 1959 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित ( iii ) रेवेन्यू अफसर जिनका ओहदा तहसीलदार से 
जन गीतमा प्रादेश (संशोधन ) अधिनियम , 1976 

कम न हो । 
द्वारा यथा मुंशोधित * 

( iv) उस इलाके का सब-डिवीजनल अफसर जहां उम्मी 
पंनिपान ( ६ दर और नागर हवेली ) अनुसूचित जातियां 

दवार और/ या उसका परिवार आम तौर से 
आदेश , 1962 

रहता है । 
संविधान ( दादरा और नगर हवेली ) अनुसूचित जन जातियां 

( v ) ऐडमिनिस्ट्रेटर /ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/ डेवलपमेंट 
प्रादेश , 1962 * 

अफसर ( लक्षद्वीप ) । 
संविधान ( ईवरी ) अनुसूचित जातियां प्रादेश , 1964* 

परिशिष्ट । 
संबिधान ( प्रनु पूवि । जन जातियां ) ( उत्तर प्रदेश ) प्रादेश , 

संघ लोक सेवा प्रायोग 
1967 * 

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका 
संविधान ( गामा , दमन , और दियू ) अनुसूचित जातिया 
ग्रादेश , 1968 

क . वस्तु परक परीक्षण 
संविधान ( गोप्रा , दमन और दियु ) अनुमूचित जन प्राप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं , उपको " वस्तुपरक 
जातियां प्रादेश , 1968 

परीक्षण " कहा जाता है । इस प्रकार के परीक्षण में प्रापको 
संविधान (नागालैंड ) अनुसूचित जन जातियां प्रादेश , 

उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । प्रत्येक प्रश्न (जिसको 

आगे प्रश्नांश कहा जाएगा ) के लिये कई संभाव्य उत्तरदिए 
1970 * 

जाते हैं । उनमें से प्रत्येक के लिये एक उतर (जिसको 
2. श्री • • • • • • • • . . . . . . . . . . . • और या * उनका प्रागे प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) प्रापको चुन लेना है । । 
परिवार अामतौर म गांव/ स्वा * . . . . . . . . . . . . . . . . 

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में 
जिला मंडल * . . 

• • • • • • • राज्य /संघ* राज्य कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 
क्षेत्र * • • • • • • • • • • • • • • • • में रहता है । 

न होने के कारण आपको कोई हानि न हो । 
राज्य /संघ * राज्य क्षेत्र 

ख . परीक्षण का स्वरूप 
हस्ताक्षर • • • • • • • • • • • • • 

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होंगे । इस 
* * पदनाम . . . . . . . . . . . . . पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3 . . . . . के क्रम से 

प्रश्नांश होंगे । हर प्रश्नांश के नीचे a, b, c , . . . . . 
( कार्यालय की मोहर के साथ ) 

क्रम में संभावित प्रत्यत्तर लिखे होंगे । आपका काम प्रत्येक 
स्थान . . 

प्रश्न के लिये एक सही या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर 
सही हैं तो उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाय करना 

होगा ( अन्त में दिए गए नमूने के प्रश्नांण देख लें ) । 
* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें । 

किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांश के लिये ग्रापको एक 
नोट : - - यहां " ग्राम तौर में रहता है " का अर्थ वही होगा ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि आप एक से 
___ जो "रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल्म एक्ट , 

अधिक चुन लेते हैं तो अपका उत्तर गलत माना जाएगा । 
1950 " की धारा 20 में है । 

ग. उत्तर देने की विधि 
* * जाति जन जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम 

उत्तर देने के लिये प्राधको अलग से एक जत्तर पत्रक 
अधिकारी । 

परीक्षा भवन में दिया जाएगा । आपको अपने उत्तर इस 


तारीख 
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उत्तर पत्रक में लिखने होंगे । परीक्षण पस्तिका में या उत्तर ___ G. गरीक्षण पुस्तिका में दिये गये सभी अनुदेश प्रापकी 
पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गए उत्तर सावधानी में पढ़ने हैं । इगलिये संभव है कि इन अनुदेशों 
जांचे नहीं जागे । 

का मारधानी से गागन न मारने से आपके नंबर कम हो 
उत्तर पवः ( नमूना संलग्न ) म प्रश्नांशों की संख्यायं 

जाएं । अगर उत्तर पवन पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध हैं, तो 
1 से 20 तक वा खयों में छापी गई हैं । प्रत्येक प्रश्नांश 

उम प्रश्नांग के लिये श्रापको कोई नम्बर नहीं मिलेगा । 
के सामने a , b, c, d, e . . . . . . . के प्रम 

पर्यवेक्षक को दिये गये अन्देशों का पालन कर । जब पर्य 
से प्रत्युत्तर छये होंगे । परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक 

वेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को प्रारम्भ या 
प्रश्नांग को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौन 

समाप्त करन को देंगी उनन अनदेशों का तत्काल पालन करें । 
सा प्रत्युत्तर गही या सर्वोत्तम है पापको उस प्रत्यत्तर के ____ 7. पाप सपना प्रवेश प्रमाण-पन साथ लए आपको 
प्रधार को दयानि बाले आयत को पेन्मि में काला बनाकर अपने साथ एक एव० बी० पमिल, एक रबड़, एक पंसिल 
उसे अंकित कर देना है, जैसा कि संलग्न उत्तर पत्रक के शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी 
नमने पर दिखाया गया है । उतर पत्र के आयत को होगी । सापको यह भी सलाह दी जाती है कि आप अपने 
काला बनाने के लिए प्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए साथ एक क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या काई बोर्ड भी लाए 

जिस पर कुछ भी न लिखा हो । यदि आपको दी कृई मेज 
की सतह ममतल नहीं है तो इसकी सतह समतल होने के 
कारण पापको परीक्षण पुरितका में उत्तर क्ति करने में 
मुविधा होगी । आपको परीक्षा भवन में कोई बच्चा 
कागज या कागज का टकड़ा, पैमाना या पारेखण उपकरण 
नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी । कच्चे काम 
के लिये प्रापको एक अलग कागज दिया जाएगा । नाप कच्चा 

काम शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम , 
इसलिये यह जरूरी है कि प्रश्नांशों के उत्तरों के लिये अथवा रोल नम्बर और तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त 
केवल अच्छी किस्म की एच० बी० पेंमिल (पेंसिलें ) ही होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के माथ पर्यवेक्षक 
लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 

को पास कर दें । 
2 अगर आपने गलत निशान लगाया है , तो उसे 

क विशेष अनुदेश 
पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगा दें । 
इसके लिए आप अपने साथ एक रबड़ भी लाएं । 

जब श्राप परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते 

है तब निरीक्षक में प्रापको उत्तर पत्रक मिलेगा । उत्तर 
3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी 

पत्रक पर अपेक्षित सूचना अपनी कलम से भर दें । यह 
असावधानी न हो जिसमें वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ 

काम पूरा होने के बाद निरीक्षक श्रापको परीक्षण पुस्तिका 
व सलवट शादि पड़ जाएं और यह टेढ़ा हो जाए । 

देंगे । जैसे ही प्रापको परीक्षण पुस्तिका मिल जाए , तुरन्त 
घ कुछ महत्वपूर्ण नियम 

श्राप देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है 
___ 1 आपको परीक्षा आरम्भ करने के लिए निर्धारित 

और सील लगी हुई है । अन्यथा , उसे बदलवा लें । जब यह 
समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा 

हो जाए तब आपको उत्तर पत्रक के सम्बन्ध खाने में अपनी 
और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा । 

परीक्षण-पस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी । 
___ 2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को 

च . कुछ उपयोगी सुझाव 
परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य प्रापकी गति की अपेक्षा 
3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी शुद्धता को जांचना है, फिर भी यह जरुरी है कि आप अपने 
को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

समय का दक्षता से उपयोग करें । संतुलन के साथ प्राप 
____ 4. परीक्षा ममाप्त होने के बाद, परीक्षण पुस्तिका और 

जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते है बड़े , पर लापरवाही न 
उत्तर पन्नक पर्यवेक्षक को सौंप दें । आपको परीक्षण पुस्तिका 

हो । अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हों 
परीक्ष- भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । इन 

तो चिन्ता न करें । पापको जो प्रश्न अत्यंत कठिन माल म 
नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दण्ड दिया जाएगा । 

पड़े, उन पर समय व्यर्थ न करें । दसरे प्रश्नों की ओर बढ़े 
5 . उत्तर पन्त्रक पर नियत स्थान पर परीक्षा/परीक्षण 

और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 
का नाम , अपना रोल नम्बर, केन्द्र , विषय, परीक्षण की 

सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर 
तारीख और परीक्षण पस्तिका की क्रम संख्या स्याही से दें । आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार 
साफ-साफ लिखें । उत्तर पलक पर पाप कहीं भी अपना पर प्रापको अंक दिये जायेंगे । गलत उत्तरों के लिये अंक 
नाप न लिखें । 

नहीं काटे जाएंगे । 
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छ . परीक्षण का समापन 

( 0 ) कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 

( d ) न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 
जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बन्द करने को कहे 

( e ) कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी । 
प्राप लिखना बन्द कर दें । 

3. पाठशाला के छात्र के लिये पाठ्येत्तर कार्यकलाप का मुख्य 
जब आपका उत्तर लिखना समाप्त हो जाए तब आप 

प्रयोजन । 
अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक प्रापके 
यहां अाकर आपकी परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक 

( a ) विकास की सुविधा प्रदान करना है । 
और कच्चा काम करने के लिए पत्रक न ले जाएं 

( b ) अनुशासन की ममस्याओं की रोकथाम है । 
और आपको "हाल ” छोड़ने की अनमति न दें । आपको 

( c ) नियत कक्षा कार्य में राहत देना है । 
परीक्षण - पुस्तिका और उत्तर पत्रक और कच्चा कार्य करने ( d ) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है । 
के लिये पत्रक परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति 

4. सूर्य के सबसे निकट ग्रह है : 
नहीं है । 

शुक्र 

बृहस्पति 
नमूने के प्रश्न 

मंगल 
1. नौ पंग के पतन के लिये निम्नलिखित कारणों में 5. वन और बाढ़ के पारस्परिक संबंध को निम्मलिखित में से 
से कौन - मा उत्तरदायी नहीं हैं । ? 

कौन सा विवरण स्पष्ट करता है ? 
( 1 ) अशोक के उत्तराधिकारी सबके सब कमजोर थे । 

( a ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं मिट्टी का क्षरण 
( b ) अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन हुमा । 

उतना अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है । 
( 0 ) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था 

( 5 ) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं नदियां उसनी ही 
नहीं हुई । 

गाद से भरी होती है जिससे बाढ़ होती हैं । 
( c ) अशोकोत्तर युग में कार्मिक रिक्तता थी । 

( c ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं नदियां उननो 
2. संसदीय स्वरूप की सरकार में 

ही कम गाद में भरी होती हैं जिससे बाढ़ रोकी जाती है । 
( a ) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है । ( d ) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं उतनी ही धीमी 
( b ) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है । गति से बर्फ पिघल जाती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है । 
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TUTT 


DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE 

New Delhi- 110011, the 16 June 1980 
No. O . II. 1198 /74-E ;tt. — The President is pleased 10 r c 
lieve Shri N . K . Bhat, Dy. S . P. of 2 Battalion, CRPF w . c . f. 
the afternoon of 12. 5. 1980 on expiry of one inonth s notice 
under rule 5 (i) of the COS (TS ) rules, 1965 . 

K . R . K , PRASAD 
Assistant Director (Adm .) 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Now Dcllii- 110011, lic .311) June 1980 , 
No. A . 35011/1 /79 -Admo.Il – The Secretary, Union Public 
Commission , hereby appoints Shri J. S . Şawhney a permanent 
Section Officer of CSS cudrc of the Union Public Service Commis 
sion to officiate on an ad - hoc basis as Section officer (Speclal 
Examination Scrutiny and Coordination ) in the Commission s 
office for the period from 4 -6 -80 to 3- 9 -80 , or until further 
orders whichever is earlier . 

2 . On his appointment to the post of Section Officer (Spc 
cial- Examination Scrutiny and Coordination ), thc pay of Shri 
J. S . Sawhney will be regulated in terms of the Ministry of 
Finance , Departmont of Expenditure O . M . No , F . 10 ( 24 )-E . 
III/60 dated 4 -5 - 1961, as amended from time to time. 

S. BALACHANDRAN 

Under Secy. 

for Secy. 
Union Public Service Commission 


OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi, the 16th June 1980 
No. E -16014 /3 /13/ 15 /73- Pers - On repatriation to his parent 
office, Shri R . Seshadri relinquished the charge of the post of 
Asstt-Comdt, CISF Gp . HQrs Madras w . e. f. the afternoon 
21st May, 1980 . 

On transfer from Trg. Res /(S /Zone) at MPT Madras 
Shri R . Seshadri assumed the charge of the post of Asstt . 
Comdt CISF Gp. HQrs Madras w . e. f. the same date . 


No. 8 - 16013 (1)/2 / 76 - Pers -- On his appointment as Inspector 
Goneral (HQrs), CISF, New Delhi. Shri I, M , Mahajan relin 
quished the charge of the post of Dy. IG (Int) CISF HQrs, 
New Delhi with effect from the afternoon on 7th June , 1980 . 


Now Delhi- 110011 , the 2nd June 1980 
No. A . 32013 /3/79- Admn. I -.In continuation of Union 
Public Service Commission Notification of even number dated 
27 -11-79 , 11- 1-80 and 2-6 -80 the President is pleased to appoint 
Shri B . D : s Gupta , a permanent Grade I officer of the CSS 
cadre of Union Public Service Commission to cfficiate in the 
Selection grade of CSS as Deputy Secretary in the office of the 
Union Public Service Commission on ad -hoc basis for a 
further period of three months w . e . f. 3rd April, 1980 or until 
further order , whichever is carlier . 

The 3rd June 1980 
No. A . 19014 / 1/80 -Admb .1 - - The President is pleased to 
appoint Shri H . V . Lalringa an officer of the Indian Adminis 
trative Service (M & T : 1972 ) to the post of Under Secretary 
in the office of the Union Public Service Commission , with 
effect from the forcnoon of 27th May, 1980 until further orders, 

S . BALACHANDRAN 

Under Secy . 
Union Public Serivce Commission 


No. E -38013( 3) 11 /79 -Pers — On transfer from Bokaro , 
Shri S . B . Chaudhary assumed the charge of the post of Assis 
tant Commandant, CISF Unit, Farakka Barrage Project, 
Farakka with effect from the foronoon of 13th May , 80 . 

No. E -16013( 1)/3/80-Pers — The President is pleased appoint 
to Shri I. M . Mahajan IPS (MT- 1953 ), to thc rost of Inspector 
General (HQrs ) CISF , New Delhi with effect from the afternoon 
of 7th Junc, 1980 . 

PARKASH SINGH 
Asst. Inspector-General ( Pers ) CISF 


CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

New Delhi, the 7th June, 1980 
No. 10 RCT 2 . — The Director Contral Vigilance Commission 
hereby appoints Shri K . L . Ahuja , a permanent Assistant 
of this Commission as Section Officer in an officiating 
c: pacity with effect from 31 -5 -80 to 28 - 8 -80 or until further 
orders , whichever is earlier. 

K . L . MALHOTRA 

Under S : cy . 
for Director 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Delhi, 17th Junc 1980 
No . 11 /8 /80 -Ad .I — The President is pleasod to appoint Dr. 
M .G . Deshpande, an officer belonging to the Maharashtra 
Civil Service as Deputy Director of Census Operations, 
in tho Ofico of the Director of Census Operations , 
Maharashtra , Bombay by transfer on deputation , with effect 
from the forendon of 14th April 1980, until further orders, 

2 . The headquarter of Shri Deshpande will be at Sulara. 

3. This issues in Supersession of this office notification No. 
11, 8 /80 - Ad . I dated 8 -5 -80 . 

No. 11/ 102/79-Ad. (— The President is pleased to appoint 
Shri S . P . Grover Assistant Director of Census Operations 
( Technical) in the office of the Registrar General, India , New 
Delhi as Deputy Director of Census Operations, in the office 
of the Director of Census Operations , Punjab , Chandigarh , on 
a purely temporary and ad-hoc basis, for a period of one year 
with cffect from the forenoon of 14th April, 1980 , or till the 
pust is filled on regular basis , whichever period is shorter . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DEPARTMENT OF PERSONNEL. & AR 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION , 

New Delhi, the 18th June 1980 
No . A 19036 /5 /80 . Ad V . — Director, Central Bureau of In 
effuel vestigation and Inspr, Gener : 1 of Police, Special Police 
Establishment is pleased to appoint Shri R . P . Vashi an 
Inspector on deputation from Gujarat State to the rank of Dy , 
Supdt, of Police in the Central Burcau of Investigation with 
effect from the lorenoon of 22- 5 -80 

Q . L . GROVER 
Administrative Officer ( E ) 


2. The headquarters of Shri Grover will be at Chandigarh , 

3. The above-mentioned ad -hoc appointment will not 
bestow upon Shri Grover any claim for regular appointment 
to the grade of Deputy Director of Census Operations. The 
Services rendered by him on ad -hoc basis will not ccunt for 
thc purpose of koniclity in the fridc of 
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JU -Non -Gizettet), iu officiate as Alvynistrative ofir, Initia 
Security l Arsi (Class I Gotesto ) in tlic riviver seule of pay 
R : , 840 -40 - 1009 -C8 - 10 -1.30 ) on 211 11- 17.00 6 25is willy citest from 
the forenoon of 7 -6 -80 to 6 - 12 - 80 Oi till the post is lillel on 1 
regular basis whichever is earlier against the vicinay cause 1 
dy t ) repatriation of Shri Satya Bhushan , Ad. O . to his 
parent department, 

N . RAMAMURTHY 
Sr. Dy GeneralManager 


Deputy Director of Census Operations nor for eligilıility for 
prol1101 :01 to 11 : 10xt higher umule . The inbove -in nlionce 
udhoc appointment may be reversal at any time all the dis 
cretion of the competent authority without assigning any cason 
therefor . 

1 . This issues in Suidersession of this cflice notification 
No. 11/ 102 / 79 - 4 .1.1, dtteil 5 -5 -30 . 

No. 11/ 31 /80 - Ad . 1 - Tlic President is plased to appoint 
Shri P . V . Gopala Ray, an Offi : r blonizing to tho Andhra 
Pradesh Civil Servicc , as Deputy Director of Census Opera 
tions in th : Ome of the Director of th : Consus Operations , 
Andhra Pradesh , Hyderabad, by transfer on deputation , with 
effect from the afternoon of 27th May, 1980 , until further orders. 

The headquarter of Shri Gopala Rao will be at Guntur . 

No. 11 /125 /79 -Ad . I — The President is pleased to appoint 
Shri L . K . Chaturvedi, an Of er belonging to the Rajasthan 
Civil Service , as Deputy Dircctor of Census Operations in the 
office of tho Director of Census Operations, Rajasthan , Jaipur 
by transfer on deputation , with cffcct from the forenoon of 
28th May , 1980, until further orders. 

The headquarter of Shri L . K . Chaturvedi will be at 
Udaipur. 

No . 11 / 15 / 80 - A . I- - The President is pleased to appoint 
Shri H . J. Siddalingappa , an Officer belonging to the Karna 
taka Civil Service as Deputy Director of Census Operations in 
the office of the Director of Census Operations , Karnataka , 
Bangalore by transfer on deputation, with effect from the fore 
noon of 2nd June, 1980 , until further orders . 

The headquarter of Shri Siddalingappa will be at 
Mysore . " 

No. 11 /31 /80 -Ad . I - - The President is pleased to appoint 
Shri K . S . Rudramurthy , an Oncer belonging to the Andhra 
Pradesh Civil Service , as Deputy Director of Consus Operations, 
in the office of the Director of C ensus Operations, Andhra 
Pradesh , Hyderabad by transfer on cleputation , with effect from 
the forenoon of 29111 May, 1980 , until further orders . 

The headquarter of Shri Rudramurthy will be at Tirupati. 

No. 11/31/80 - Ad. I — The President is pleased to appoint 
Shri S . Satyanarayana Naidu, an officer belonging to the Andhra 
Pradesh Civil Service , as Deputy Director of Census Operations 
in the office of the Director of Census Operations, Andhra 
Pradesh , Hyderabad , by transfer on deputation , with effect 
from the forcnoon of 29th May, 1980 , until ſurther orders . 
The headquarter of Shri Naidu will be at Khammam . 

P . PADMANABHA 

Registrar General 


INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

CENTRAL REVENUES 

New Delhi-2 , the 19th June 1980 
No. Admn. I/O . O .No. 137 - Shri R . K . Bishnoi a permanent 
Soction officer as officiating Audit officer of this offico has re 
tired voluntarily from service of the Government of India, with 
effect from 1 -6 - 1980 (F . N .) after completion of more than 20 
years of qualifying service in terms of G .1., Ministry of H .A . 
O . M . No. 25013 /7/ 77-Eștt, ( A ) dated 26 - 5- 1977 /F .R . 56 (K ). 

2. Shri Bishnoi entered Governmont service on 24 -9- 1954 
and his date of birth is 2 .7. 1930 . 

Sd /- ILLEGIBLE 
Joint Director of Audit (Admn ) 


OFFICE OF THE DIRECTOR OF ACCOUNTS ( POSTAL) 

Kapurthala, the 16 June 1980 

NOTICE 
0 . M . No. Admn/ Avi/ Discip /Balram Krishan /476 - Shri 
Balram Krishau son of Shri ( arhlunan Das proviously Junior 
Accountant of this office had been on unauthorised absence 
since 1-9 -79 and failed to acknowledge receipt of any of the 
memoranda issued to him at his known addresses . After 
following necessary disciplinary proceedings under the depart 
mental rules, it was decided to remove him from service w . e.f. 
9 -5 -80 forenoon and the order of removal from service was 
sent to him at his available addresses. As the registered covers 
containing the order of removal of the official from scrvice sent 
to him at tho available addresses have been received back un - ciel 
jovered , it is hereby notified that Shri Balram Krishan stands 
removed from scrvice w .ef. 9 - 5 -80 forcnoon . 

S . R . HIREMATH 
Director of Accounts (Postal) 

Kapurthala - 144601, 


LABOUR BUREAU 

Siml" , tho 10th July 1980 
No. 23 / 3 / 80 -CPI. — The All India Consumer Price Index 
Number for Industrial Wurhers on base 1960 = 100 increased 
Ty seven points to reach 382 ( three hundred and cighty two ) 
during the inonth of May, 1980 , — Convertcal to basc 1949 = 
100 the index for the months of Moy , 1980 works out to 464 
( fuur hundred and surly four ). 

A . S . BHARADWAJ 

Joint Director 
Labour Bureau 


MINISTRY OF DEFENCE 
ORDNANCE FACTORY BOARD 

Calcutta , the 13th June 1980 
No. 10 /80 /A / E - 1(NG )/80 - -7ho D . G . O . F . is pleased to 
appoint Shri Deo Narain Tewari, Assistant 29 Hindi officer 
(Group B Gazetted ) at the pay of R4,650 / - P . M . in the scale 
of Rs. 650- 30 - 740 - 35 -810 -EB -35-880 -40 - 1000- 40 - 1200 / - with 
effect from 26 -5 -80 against the post sanctioned under Ministry 
of D :fence lettor No . 513 )/76 / IV /Dly. I ) datud 6 .8 .77. 

2 . The above appointment is or ad -hoc basis and is sub 
ject to rcgularisation on framing of Recruitinent Rules for the 
post. 

3. Shri Tewari has assumed higher duties as Hindl officer 
with effect from 26 - 5 - 80 


MINISTRY OF I INANCE 

(DEPIT , OI E .A .) 
INDIA SECURITY PRESS 

Nasik Road , the 19th June 1980 
No. 434 /A – The undersigned hereby appoints Shri P. D . Jad 
hav, Sectional officer, Currency Note Press , Nasik Road (Class 


D . P . CHAKRAVARTI 

ADG /Admin . 
for Director General, Ordnance Factories. 
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DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION 

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 
DIRECTORATE GENERAL ORDNANCE FACTORIES 

Calcutta , the 13th Sunc 1980) 
No . 40 /80 / G - -The President is plc : scd to scccpt-the resie 
nation of Shri A . C . Pillai, Pmt. Deputy Miniger , w . e . f, 1st May 
1976 (FN ). 

This Die. Genl. Notification No. 10 / 80 /G dated 12th March . 
1980 is hereby cancelled . 

V . K . MEHTA , 
Asstt. Director General, Ordnance Factories 


ADMINISTRATION SECTION A - 6 

New Delhi, the 17 June 1980 
No. A . 17011/ 177/80.A6. - Shri R . N . Dutta , Junior Field offi 
cer in the offico of Director of Supplies an Disposals , Bombay 
has been promoted to officiate on ad -hoc basis as Assistant 
inspecting officer (Met). in the office of the Director of Inspection 
(Met) Jamshedpur with effect from the forenoon of 191h May , 
1980 and until further orders . 

No. A . 17001 / 178 /80 . A6 . - Shri A . N . Sangameswaran , Junior 
Field officer in the office of Director of Supplies and Disposals., 
Bombay has been promoted to officiate on ad -hoc basis as 
Assistant Inspecting officrr (Met) in the office of the Director 
of Inspection (Met )., Jamshedpur with effect from the forenoon 
of 19th May , 1980 and until further orders. 

P . D . SETH 

Dy. Diroctor Admn . 
FOR Director Generalof Supplies & Disposals 


MINISTRY OF COMMERECE AND CIVIL SUPPLIES 

(DEPARTMENT OF COMMERCE ) 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 

AND EXPORTS 
New Delhi, the 9th June 1980 . 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

( ESTABLISHMENT) 
No. 1 /2 /80 - Admn , ( G )/ 3744 — The President is plcoscd 10 
appoint Shri M . L . Jayant, permanent cfficer of the Section 
Ollicer s grade of the CSS and Controller of Imporisina Exports 
to officiale in Grade I of that Service and as Dy. Crie : Orriol 
ler of Tinports and Exports in the Onlice of the Chic ! 
Controller of Imports and Exports, New Delhi for the raricd 
from 18 - 3 - 80 to 11 - 6 - 80 . 

2 . The above appoiniicnt of Shri M . L . Jayant in Grade 1 
of the CSS and as Deputy Chief Controller of Imports and Ex 
ports is subject to the final decision of the Hon ble Suricie 
Court in Writ Petition No . 626 -630 of 1979 ty S . S . Shaima 
and others vorsus Union of India . 

MANI NARAYANSWAMI 
Chief Controller of Imports and Exports 


DEPARTMENT OF EXPLOSIVES 

Nagpur, the 7th Junc 1980 
No . E -1107 ) - 11 this Department s Notification No. E - 11( 7 ) 
dated the 11th July 1969 , under Class 3 Division I, add " POWEX 
80 % after the entry " POLAR SPECIAL GELATINE " , 

No . E - 11( 7 ) -- In this Department s Notification No. E -11( 7 ) 
dated the 11th July 1969, underClass- 2 NITRATE MIXTURE 
add " INDOCOAL - 1 (HD )" beforç the entry " INDOCOAL - 3 " . 

I. N . MURTY 
Chief Controller of Explosives 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

DEPARTMENT OF MINES 
INDIAN BUREAU OF MINES 


Nagpur Horible the 18th Junc , 80 
No. FA , 19012151 ) /72 - Estt. A . - On the recommendation of 
the Departmental Promotion Committce , tho President is plea 
sed to appoint Shri B . Vithal Rao , Assistant Mining Geologist 
to the post of Junior Mining Geologist in thc Indian Bureau of 
Mines in an officiating capacity with cffect from the forcnoon 
of 16th May, 1980 , 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPERTMENT OF INDUSTRIAL DVELOPMENT) 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

SMALL SCALE INDUSTRIES 

New Delhi- 110011 , the 18 June 1980 
No . 12 (363)/62 -Admn . (G ) Vol. 11 . - Shri J. K . Syal has 
relinquished charge of the post of Asstt. Director (Gr.1 )(Mechani 
cal) in the Extension Centre, Meerut, with affect from the 
aftermnoon of 17th March , 1980 


S . V . ALI 
Head of Office 


2 . The services of Shri J. K , Syal are placed at the clisposal 
of Dadra & Nagar Haveli Administration with effect from thc 
171h March , 1980 ( A . N . ) as General Manager, District Industries 
Centre . 

M . P . GUPTA 
Deputy Director (Admn .) 


GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta -700016 , the 13th June 1980 
No.4546B / A - 31013 /AME/ 79 - 19C - - The following officers are 
confirmed in the grade of Assistant Mechanical Engineer (Group 
B , Gazetted of (in the scale of pay ) Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 - EB 
35 -880 - 40 - 1000 - EB -40 -1200 /- in ihc Geological Survey of 
India with effect from 15- 7 - 1976 . 

1 . Shri Hans Raj Chawla , 
2 . Shri T . Pundarikakshudu . 


The 17th Junc 1980 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

(ADMINISTRATION SECTION A - 1) 
New Delhi- 1, the 11th June 1980 


No. A .- 1 / 1 ( 1154 )/ 177 /80 . — On his reversion to the post of 
Superintendent , Shri Manohar Lal J . Tahiliani, officiating 
Assistant Director (Gr. II ) in the office of the Director of Supplies 
(Tax.). Bombay, relinquished charge of his post on the forenoon 
of 28 - 5 - 1980 , 


No.4651B / A . 32013 ( AO ) 78 -80 /19A - - The following Superin 
tendents ,Gcological Survey of India are appointed on promotion 
Aş Administrative officer in the same Department on pay accor 
ding to rulcs in the scale of pay of Rs. * 650 - 30 - 740 - 35 -810 - 1: B 
35 -880 - 40 - 1000 - EB - 40 - 1200 /- in a temporary capacity with effect 
from the date shown againgt cach , until furhter orders . 

Sl.No. Name Date of Appointment 
1. Shri B . K . Majumder 21-4 -1980 ( F . N .) 
2. Shri M . R . Ramachandran 7-5- 1980 (F .N .) 


K . KISHORE 
Deputy Director ( Administration ) 
for Director General, Supplies & Disposals 


20 — 146G1/80 


No. 4683B /2181 (KBR )/ 19B - On his being permanently 
absorbed in the Bherat Gold Mines Ltd . Shri K . B . Rao resigned 
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from the post of Assistant Chemist in the Geological Suivey of 
India with cffcct from the afternoon of 18 - 2 -1978 . 

The 19 June 1980 
No , 4711B / A - 32013 /A0 / 78 -80 / 19A - Shri N . C . Sarkar, 
Superintendent Geological Survey of India is appointed on 
promotion as Administrative officer in the same Department 
on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650 - 30 
740 - 35 - 810 - EB - 35 -880 - 40 - 1000 - EB -40 - 1200 / - in a temporary 
capacity with cffect from the forcnoon of the 16 - 5 - 1980 , 
until further orders . 

No. 4730B / 2181 (MLM )/ 19B - On his being permanently 
absorbed in the Mineral Exploration Corporation Ltd . Shri 
M . L . Mittal, resigned from the post of Assistant Chemist in 
Geological Survey of India with eflect from the afternoon 
19 - 9 - 1979 . 

V . S , KRISHNASWAMY 

Director General 


KRISHI MANRALAYA 
(KRISHIAUR SAHAKARITA VIBHAG ) 

VISTAR NIDESHALAYA 

New Delhi-23 ,the 13th June 1980 
No, F . 2 .- 1 /79 - Estt.(1) - The ad -hoc appointment of 
Shri O . P . Gupta in the post of Assistant Editor (Hindi) 
is further extended with eft : ct from 7- 6 - 80 to 6 - 12 - 80 Or till the 
post is filled up on regular basis , whichever is earlics . 


B . N . CHADHA 
Director Administration 


SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GENERAL S OFFICE 

Dehra Dun , the 19 June 1980 
No . C . 5630 / 724 - SOS ( A ). - Shri D . Dhanusckharan , Stores 
Assistant ( Sel. Gde,) is appointed to officia tcas Assistant Stores 
Officer (GCS Group B post ) in Suuthen Circle , Survey of 
Indie , Bangalore , on adhoc besis , in the scale of sey of Rs. 
550 - 25- 750 -EB - 30 - 900 with effect from 12th May 1980 . 

K . L . KHOSLA 

(Major General) 
Surveyor Gencr. I of India 

(Appointing Authority 


MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 

Faridabad , the 17th June 1980 
No. A . 19023 / 1 /80 . A - I . - On the recommendations of tho 
Union Public Service Commission , Shri M . C . Johriisappointed to 
oficiate as Marketing officer (Group I) in this Directorate at 
Abohar with elect from 26 -5 -80 (Forcnocn ), until further 
orders . 

B . L . MANIHAR 
Director of Administration 
for Agri ulturalMarkcting Adviser 

to tho Govt . of India 


NATIONAL ARCHIVES OF INDIA 

New Delhi-1, thc 191h June 1980 
No . F . 20 ( C -2 )- 1 /61- A . 1 :- Shri B . R . Sharma, Superinten 
dent is appointed to officiate as Administrative officer (Group 
B Gazetted ) on purely ad- hoc basis with effect from the forenoon 
of the 16th Junc, 1980 and until further orders ( vice Shri B . S . 
Kalra , Adminstrative officer procecded on leave ). This i d -hoc 
appointment will not confer any right of claim for regular 
appointment and will not count for the purpose of seniority 
and for eligibility for promotion to next higher grade . 

His pay is fixed @ Rs, 880 /-p .m in the scale or Rs. 840 -40 
1000 -EB - 40 - 1200 , 

Sd ) - illegible 
Director of Archives 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

(NUCLEAR FUEL COMPLEX ) 

Hyderabad -500762, the 14th June 1980 
No. PAR :0704 : 3039 ..- The Chief Executive, Nuclear Fuo 
Complex , appoints Sri M . M . Nair , temporary Upper Diviso 
Clerk to officiate as Asst. Personnel Omcer, on ad -hoc has 
in Nuclear Fucl Complex , from 30 -5 - 1980 to 30 - 6 - 198 
vice Sri M . Balakrishnan, Assistant Personnel Office 
proceeded on leave . 


The 15th June 1980 
No, NFC : PAR - 3303: 3072 _- The Chief Executive , Nuclear 
Fuel Complex , appoints Shri M . Sriramulu , Section oficer in the 
office of tho Accountant General, Andhra Pradesh - ] , as an 
Assistant Accounts officer, (Rs. 650 - 960 ), in the Nuclear Fuel 
Complex , Hyderabad , on deputation basis, with effect from 
May, 31, 1980 (AN ), until further orders. 

P . S . R . MURTY 
Administrative Officer 


(ATOMIC MINERALS DIVISION ) 


ALL INDIA RADIO 

New Delhi, the 12th June 1980 
No . 1 / 1 /79 -SII ( Vol. II ) : Director General, All India 
Radio , liereby appoints Shri S . Govindaswamy, Accountant, 
All India Radio , Madras to officiate las Administrative Officer, 
AIR , Vijayawada with effcct from 19 - 5 - 80 . 

The 17th June 1980 
No . 1 / 2 / 80 -STI. — Director General, All India Radio is 
plcused to appoint Shri P . S . Doraiswamy, Asstt. Cost 
Accounts Officer Admiral Supilt. Naval Dockyard Bombay 
to officiato cost Accounts Qilicer , Central Sides Unit Com 
mercial Broadcasting Service , All India Radio , Bombay , with 
effect from 1 - 5 - 80 . 

S . V . SESHADRI 
Deputy Director of Admn . 

for Director General, 


Hyderabad-500016 , the June 1980 
No . AMD - 1 /23 /80 -Rectt. — Director , Atomic Minerals 
Division Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri 
N . S . R . Krishna Badari, as Scientific officer /Engineer Grado 
SB in the Atomic Minerals Division in a temporary capacity 
with effect from the forenoon of April 11, 1980 until further 
orders. 


The 19th June 1980 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delbi, the 18th June 1980 
No, A - 12026/ 30 /78 (RHTC )Admn. 1. - Shri Shingara Singh 
relinquished the charge of the post of Administrative officer , 
Rural Health Training Centre , Najafgarh with cffcct fiom the 
ifternoon of tho 17th March , 1980 , 

S . L . KUTHIALA 
Deputy Director Admo. 


No . AMD - 1 /23 /80 - Adin . Dircctor, Atomic Minerals 
Division , Department of Alomic Energy hereby appoint 
Shri Kiran Kumar Achar as Scientific Officer /Engineer Grado 
SB in the Atomic Minerals Division in a temporary capacity 
with effect from the forenoon ofMay , 5 , 1980 until further orders . 


M . S . RAO 
Sr, Administrative & Accounts officer 
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MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 


DIRECTOR OF INSPECTION & AUDIT 

CUSTOMS & CENTRAL EXCISE 


INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

New Delhi-3, thc 17 June 1980 
No . A38019 /1 /19 / 77 - E . 1. — The undermentioned officers of 
India Metrorological Department retired from the Government 
service on the dates mentioned against their names on attaining 
the age of superannualion . 


New Delhi, the 18th June 1980 
No. 20 /80 Shri Z . B . Nagarkar, lately posted as Assistant 
Collector Customs ,Bombay Customs House on transfer to the 
Headquarters office of tho Directorate of Inspection and Audit, 
Customsand Contral Exciso , New Delhi Vide Department of 
Revenue Order No . 60 /80 ( F .No. A 22012 / 9 /80 - Ad . II) dated 
12 -5 -80 , assumed Charge of the post of Inspecting ofiicer (Cust 
oms & Central Exciso ) Group A on 9 -6 -80 ( Forenoon ). 


S .No. Name 


Designation 


Date of re 

tirement 


31 -5 - 1980 (AN ) 


The 19th June 1980 


31-5- 1980 ( AN ) 


1. ShriGurbachan Meteorologist Gr. I 

Singh 
2 . Shri V . Venka - Meteorologist Gr. 1 

tachalain 
3 . Shri G . D Souza Meteorologist Gr. II 
4 . Shri M . T . Asstt.Meteorologist 

Bhatia 
5 , Shri B . G . Lele Asstt. Meteorologist 
6 . Shri B . Sankar - Asstt.Moleorologist 

aiya 
7 . Shri V . Surya Asstt .Meteorologist 

Rao 


31- 3 -1980 (AN ) 
29 -2 - 1980 (AN ) 


No . 16 , 80 , — Shri Satish Kumar Arora , on being nominated 
by the U . P . S . C , has been appointed as Superintendent Central 
Excise Group B (Mechanical Engincering ) in the Scale of 
Rs. 6504304740 - 352810 EB - 35 - 880 - 40 — 1000 — 
EB 40 — 1200 in the Headquarters Office of the Directorate of 
Inspection & Audit, Customs & Central Excise at New Delhi 
and issumed charge of the post on 23- 5 - 80 (Forçnoon ) . 


31 - 3 - 1980 (AN ) 
31 -3 - 1980 (AN ) 


K . L . REKHE 
Director of Inspection 


31-5 -1980 (AN ) 


K . MUKHARJEE 

Meteorologist 
for Director General of Metcorology 


CENTRAL RAILWAY 

Bombay, the 18th June 1980 
No. HPB /220/ G / I/S — The following officers are confirmied in 
the Senior Scale of Stores Department on this Railway with 
effect from the date shown against each ; 


S .No. Name of the 

Oficer. 


Present Designation . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 

New Delhi, the 18th June 1980 
No, A . 31011 / 1 / 78 -EC : - The President is pleased to appoint 
the undermentioned four officers in substantivo capacity in the 
grado of Communication Officer in the Civil Aviation De 
partment with ellect from 1 -7 - 1978 : 


Date from 

which 
confirmed 
in S . S 


1. Shri Dulal Dutt 


2 . „ A . S . Mahadevan 
3 . Sukh Dev 
4 . H . R . Ramanujain 


Adelitional C .O . S . on 

Eastern Railway 16 - 10 - 76 
Addi. C . O .S .(C ) HQ 1 - 1 - 1977 
Dy. C .O .S . Retired 1 - 7 - 1978 
Dy. C . O . S . on S . C .Railway 1 -8 - 1978 


S .No. 


Nane 


Station of posting 


A . K . CHAKRAVARTI 

GeneralManager 


1. Shri J. C . Dus Aeronautical Communication Sta 

tion , Calcutla . 
2 . Shri D . V . S . Dahiya Aeronautical Communication 

Station , Agartala . 
3 . Shri B . M . Brari Regional Controller of Communi 

cation Calcutta Airport, Calcutta . 


4 . Shri Umesh Kumar 


Acronautical Communication 
Station , Civil Aerodrome, Vara 
nasi. 

R . N , DAS 
Assistant Director of Administration 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF TIIE REGISTRAR OF COMPANY 
In the matter of the Companies Act , 1956 and 
M /s Urben Laboratories Private Limited 

Cuttack , th¢ 13 June 1980 
No. $ . O . 625 -613( 2) — Notice is hercby given pursuant to 
sub - section (3 ) of Section 560 of tho Companies Act, 1956 that 
at the expiration of three months from the date hercof the name 
of the M /s Utben Laboratories Private Limited unless cause 
is shown to the contrary will be struck off the Register and the 
said Company will be dissolved . 

D . K . PAL 
Rigistrar of Companios , Orissa 


COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND 

CUSTOMS 

Bombay, 400012 the May 1980 
F . No. 11 /3E -6 / 80 — The following selection Grade 
Inspectors have on proinotion assumed charge as officiating 
Supats . of Contral Excise Grado B in Bombay - II Central 
Excisc Collectorate with effect from tho dates shown against 
their names. 


S .No. Name 
1 . Shri B . C . Relwani 
2 . Shri S . B . Mangoli 
3 , Shri R . S . Dube. 


Date of assumption of charge 

17 - 11- 1979 A . N . 
16-11-1979 F . N . 
20 - 11- 1979 F . N . 


Gwalior, the 16th June 1980 
In the matter of the Companies Act , 1956 and in the 
matter of M / s. Bunmore Engineering Industries Private 
Limited . 

No. 1383 / R /2409 _ Notice is, hereby, given pursuant to sub 
section ( 3) Section of 560 of the Companies Act, 1956 that at 


V , K , GUPTA 

COLLECTOR 
CENTRAL EXCISE BOMBAY -II 
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the expiration of three months from the date of publication 
hereof, the name of M /s . Banmore Engincering Industries 
Frivate Limited , Gwalior unless cause in shown to the contrary , 
will be struck of the REGISTER and the said company will be 
dissolved , 

S . X . Saxena 
Registrar of Companies 
Madhya Pradesh , Gwalior 


No. JUR -DLI- II/ 80 - 81, 8452 - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 124 of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this 
behalf the Commissioner of Income tax , Delhi-JI, New Delhi 
hereby directs that the Income tax wards/ Circles mentioned 
in column 2 shall stand merged with Wards/Circcs mentioned 
in column 3 of the Schedule herein helow . As a consequence 
the cases of the merged ward will rcvert back to the Wards to 
which it has merged . 


SCHEDULE 


SI. No. 


Name of tho ward merged 


Name of the ward 

whcre merged 


- 


- 


- 


OFFICE OF THE COMMISSONER OF INCOME TAX 

New Delhi, the 12 June 1980 
No . JUR /DLI-11 /80-81/ 8301 — In cxercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) & ( 2 ) of section 124 of IT. Act, 1961 (43 of 
1961) C . I. T ., Delhi- Il New Delhi hereby directs that the I. T . O ., 
Distt. X ( 11 ) shall have concurrent jurisdiction with the I. T . O . 
Distt. Vill( 13), New Delhi (alphabets A to H in respect of persons 
cases assessed /assessable by I. T . O ., Distt, VIII ( 13 ), exccpting 
the cases assigned u / s 127 or which may , horcafter be assigned , 

For the purposc of facilitating the performance of the func 
tions C .I. T ., Delbi- iſ also authorises tho I. A . Ç ., Range - IV - E 
to pass wuch orders as contemplated in sub - section (2 ) of tho 
section 124 of tho I. T . Act, 1961. 

This notification shall tako effect from 16 -6 - 1980 


1 . Special Circle - X 

Special Circle- Vi 
2. Distt. VIII(3 ) 

Distt. V ( 11 ) 
3 . Distt. VIII ( 5 ) 

Distt. V ( 12 ) 
This notification shall take effect from 16 -6 - 1980 . 

N . S . RAGHAVAN 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

DELHI- 11 : NEW DELHI. 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1941 ( 43 OF 1941 ) 


( 1 ) 1 , Shri Nasib Singh s / o Shri Harnam Singh 
Ro Ambala City . 

( Transferor) 
(2) 1. Shri Basant Singh slo Shri Ajil Singh 

R / O Ambala City . 
(2 ) M /s. Panju Shah Puran Chand, 
Ambala City . 

( Transfercc ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo bado in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , ROHTAK 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 day from tho dato of publication of the 
potico in the Oficial Gazetto or a period of 30 dayo 
from the service of notice on the respective persons , 
wbichever perlod expires later ; 


Rohtak , the 19th April 1980 
Ref. No. AMB/29 /79-80 — Whercas, 1, G . S . GOPALA , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter 1c 
forred to as the und Act ) , havo rouon to believe that the 
immovable property , having a fair markot value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
and measuring 14K - 16M (8950 sq . yards ) 
situated at Patti Jalan ( Ambala ) (and more fully described 
in tho schodule annexed hereto ), has been transferred under 
the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the oflice of the 
Registering Onicer at Ambala in November , 1979 
for an upparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforçsuid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property ay afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the mid 

Immoviblo property , within 45 days from tho dete 
of the publication of this notico in the Dutch 
Gazetta . 


EXPLANATION : - The terms and exprontons used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Obapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arlying from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the India Locomotor Ae , 1922 
( 11 of 1922 ) or tbo uid Act, or tho Woulthat 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property being land measuring 14K - 16M (8950 sq , yards) 
situated at Patti Jatan (Ambala ) and as mentioned more in 
the sale deed registered at No, 4026 dated 22 -11 - 79 with 
the Sub -Registrar, Anbala . 


G . S . GOPALA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range , 

Rohtak , 


Now , therefore , In pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to tho following 
persons , namely : 


19 -4 - 1980 


Date : 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Vasant Sunderji 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Meena S , Raheja , Manohar T . Ahuja , 
Partners of Vasant Enterprises . 

( Transferee ) 
(3 ) Shri Babubhai Danji, Vasudev Ramchandra Barve, 
Mohanlal Kisshanchand and Ramdas Denodar 

( Person in occupationof the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -II, BOMBAY 


Bombay, the 3rd Julie 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within the period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No . AR - 11 /2866-12/No. 79 — Wheroas, I, A . H . TEJALE . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) havo reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
CTS No . 1633, S , No. 316 , H , No. 1 situated 
at Bandra (and inore ſully described in the schedule annexed 
herelo ), has been transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1980 ) in the Office of the Registering Officer at Bombay 
on 7 - 11- 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I havo rosson to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the corwideration for such transfer 28 agreed to botwoen tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any ingomo 

or any moneys or other assets which havo 
not been or which ought to bo dlsclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian Income. 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the said Act, or the 
Woalth - tax Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No . S 
2383 / 78 / Born and registered on 7 . 11 . 1979 with the Sub . 
Registrar, Bombay . 


Inspecting Asstt. 


A . H . TEJALE 

Competent Authority , 
Commissioner of Income Tax , 
Acquisition Rang - II , 

Bombay. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquişition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


3-6 . 80 


Dato : 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Kapaldev Mchra , Jitendrapal Mehra , 

Subhashchandru Mehra , Pradeep Mchia & Rajesh 
Mehra 

( Transſeror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Rajesh Dying & Bleaching Works Pvt. Ltd . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


ACQUISITION RANGF -JI, BOMBAY 

Bombay, the 16th June 1980 
Ref. No, AR - 111/AP. 347 /79-80 — Wherças, I, P . L . 
ROONGTA . 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , havo roason to bellove that the 
immovable property, having a fair market valuo cxccoding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
S . No. 19 , H . No. 2 (pt). S . No. 52 , H . No. JB , 
21 (pt). & 23 (pt). situated at Mohille (and more fully described 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bombay on 2 -11- 79 Document No . R -92 / 73 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçason to 
believe that the fair market valuo of the proporty as 
aforosaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the coosideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


(a ) facilitating thọ reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferte for the pur 
poscs of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1937 
(27 of 1937) ; 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No. 
H - 92 /73 as registered on 2 - 11- 79 with the Sub -Registrar, 
Bombay 


Inspecting 


P . L . ROONGTA , 

Competent Authority , 
Asstt . Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range IUI , 

Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persons, pamely : 


Date : 16 -6 -80 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Narayanan Investment Trust Pvt . Ltd . 

(Transferor) 
(2 ) Love Grove Premises Co-op. Society Ltd , 

( Transferee) 
(3 ) Members of the Society 

( Person in ocup. tion of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigncd 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later. 


Bombay, 171h June 1980 
Ref. No. AR -I/ AP . 314 /80 -81 - Whereas I, P . L , ROONGTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (heroinaftor reforred to 
as tho sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value excooding Rs. 25 ,000 / 
and bearing Plot No. 84, Scheme No. 58 situated at 
Worli (and more fully described in the schedule annexed 
heroto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at Bonibay 
on 28 -11-79 Document No. Bom . 1445 /79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the proporty as aforo 
said exceeds tho apparent consideration therefør by moro 
thnon Artoon per cent of such apparent com klaration and that 
tho consideration for such transformarood to botwoon the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Officn ] Gazetto. 


markon apparent count No. Bom . Ilgesing Oficer" 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horein AS 

are defined in Chater XXA of the said Act , 
shall have the same meaniog as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax undor the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 

(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Sphedule as inentioned in the Registered Deed No. Bom . . 
1445 / 79 as registered on 28 - 11 -79 with the Sub .Registrar 
Bombay . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby Initiate procoodings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico ondo But 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
Mersons , namely : 


P . L . ROONGTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range -T, 

Bombay. 
17 -6 - 80 


Date : 
Scal; 


- - 


- 


- 


- 
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FORM ITNS- - 

( 1) ( 1 ) Ramnath Sadanand Mhatre ( 2 ) Bhalchandra 

Harishankar (3 ) Rangnath Bhikoba Desai (4 ) Mahesh 
Khanderao Mantri 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) Bharat Barrel & Drum Manufacturing Co . Pyl. Ltd . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY 


Objections, if any , to the acquisition of tho wld property 
way do made in wrlting to the undersigned : - - 


ra ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noticc 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective periods. 
whichever period cxpiros Intor; 


Bombay , the 17th June, 1980 
Ref. No. AR -1/AP , 316, 90 -81 –. Whereas, I.P . L . ROONGTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe tbat the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
N ) CS. N . 1 / 179, (9, 479 situated at Lower 
Pirel (and morefully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 (16 of 1980 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bombay on 28 - 11 -1979 Document No. M 459 /74 
for an apprent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as afrocsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


( lv ) by any other person interested in the said immov 

abc property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


TXPLANATION : - - The terms and expressions used herçin AS 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
lo that Chapter . 


la ) facilitating the reducủon or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
resport of any income arising from the motor; 
und /or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDINE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other anger which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee or 
the purposes of the Indian Incom :-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -!^ x 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Sihedule usmentioned in the Registered Decd No. M459 / 
74 Bombay as registered on 8 - 11 - 1979 with the Sub -registras , 
Bombiy . 


Inspecting 


P . I . ROONGTA , 

Competent Authority , 
Assil. Cominissioner of Income-1ax , 

Acquisition Range-l, 

Bombay . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under US 
section ( 1 ) of Section 2690 of the raid Act, to the folloving 
seryone , namely : 
21-- 14661/20 


Date : 17-6 -1980 
Seal ; 


7982 


[ PART III - - Sec . 1 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 (ASADHA 21, 1902 ) 
FORM INS - 

(1) Ruscrio Fernandes 


( l ransferor) 


( 2 ) Mcena Akhil Rizvi 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) 1. Salina D Souza 

2 . M . D Silva 
3. J . T , D Souza 

4 . Pashin Perreira 
5 . D . Cardora 

6 . G . P . Tavori 
7 . Kali Prasad Gupta 8 . Patroch Fernandez. 
9 . Avelino Fernandes 10 . Alice Ferreira 
11. F . M , Pova 

12 . Joseph Xavier 
13 . Marshal D Souza 14 . Patrech Fernandes 

(Person in occupation of the Property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE II, BOMBAY 

Bombay, the 17th June 1980 
Ref. No. AR - 11 /2874- 2/Oct. 79. -Whereas, I A .11 . TEJALE 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. S . No. 284 , H . No. 15 C . T. S . 1006 , situated at Bandra 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( and more fully described in the Schedulo annexed horoto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 24 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property u aforesald 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for ouch transfer as agreed to botweon the 
particg has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of -- 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto. 


EXPLANATION . — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the geid Act, 
shall have the sanc meaning 9 given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforto for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No . 350 /79 
and registered on 24 - 10 - 1979 with the joint Sub -registrar , 
Bandca , Bombay : 


Inspecting 


A . H . TEJALE , 

Compclent Authority , 
Asstt. Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range II, 

Bombay . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of thọ 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act , to the follow 
ing persong, anmely :-- 


17 -6 - 1980 


Date : 
Seal : 
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FORM IINS 


(I) Luisa Pereira 


( Trans cror ) 


(2 ) Meena Akhtar Rizyi 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


1. Mrs. Alice Percira 2 . Mr, M . Povo 
3. Mr. Aveline Fernandes 4 . Mrs. Pauline Tavaris 
5 . Mr. Sarshal J. D Souza 6 . Mrs. Theresa D Souza 
7 . Mr. Joseph Xavier 8 . Mr. Camillo Alphonso 
9 . Mr, A . B . Fernandes 10 , Mr. Joseph Rocco 
11, Mr. C . Coleso 

12 . Mr. Patrick Ferna 
13 . Nicholas Mascarnhas ! 14 . Percy Lobo 


( Persons in occupation of tho property ) 


Objectioni, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writiog to the undervigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE- 11 , 

BOMBAY 

Bombay , the 17th Junc, 1980 
Ref. No. AR -II/2875 -3/Oct. 79 – -Whereas, I A . H . TEJALE 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the raid Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / 
and bearing No. No. 284, H . No. 19 & 21 CTS No. 994 , 
1007 , 1008 , 1010 situated at Bandra (and more fully described 
in the schedule annexed hereto ), has been transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Oficur ai Bombay n 2-4-10 1970 
for un apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo Limit incwmrl. .. Wur of the pio , erty is ufor - - 
said exceeds the apparent bonsideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwçen the 
parties has not beca truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of tbis 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notico on the respectivo 
persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazette . 


ExplaNATION : - - The terms and expression used borcin an 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shull have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer, 
und / or 


(b ) facilitating the conocalment of any income or any 

moneys or othor Asseto which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Now , Nerefore , in pursue of Soction 269C of the sold 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soution ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to to following 
persons, namoly : 


Schedule as mentioned in the registered deed No. 850 /79 
and registered on 24 - 10 - 1979 with the Joint Sub - registrar , 
Bandra , Bombay . 

A . H . TEJALE, 

Competent Authority, 
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax , 

Acqusition Range- I), 

Boinbay . 
Date : 17 -6 - 1980 
Seal : 
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F 
FORM ITNS 

( 1) Shri Badri Pd Awasthi, Karta , Kamal Kumar Awasthi, 

Kamal Kishore , Kanal Pd Awastli sons of Sri 
Chandra Bhan Awasthi s / o 50 / 115 , 59 /8 , 59 /60 , 59 / 115 

Bishena Roud , Nachgha , Kanpur 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

( Transferors) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Smt. Daya Wali wlu Ramraksh Pal, Smt. Manju Devi 

w / o Sri Jai Naruin , Sri Rani s /o Ramraksh Pal 

21/ 55 Elwah Bazar, Kanpur 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transforees) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sald properly 
may be made in writing to the undersigncd : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period cxpires later ; 


ACQUISITION RANGE, 

KANPUR 
Kanpur, the 241h Muy 1980 
Ref. No . 620 /Acq /Kanpur/79 - 80 — Wliercas, I, S. K . 
BHATNAGAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter re 
ferred to as the said Act ) , havo reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / 
and bcaring number AS PER SCHEDULE situated at 
AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule 
ilmnexed hereto ), has been transferred under the Registration 
Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Olliccr 
at Kanpur on 5 -10 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
niarket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property ag aforesald 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
tricen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
, trties has not been truly stated in the said instrument of 
transter will the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice to the Omchal 
Gazette , 


LxTLANITION : — The terms and cxpressions used herein is 

are defined in Chapter XXA of the said Acty 
shall have the same meaning as given ban 
that Chapter. 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in rat 
pect of any incomo arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incoine or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Inconie -tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


House properly measuring 199 Sr Yds No. 59 / 18 , Nach 
ghar, Kanpur. 


Inspecting 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aroresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269-D of the suid Act, to the following 
persons, namely : 


S . K . BHATNAGAR 

Competent Authority , 
Assistant Commissioner of Incomc-tux , 

Acquisition Range , 

Kanpur. 


Dale : 24 -5 - 1980 
Seal : 
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PORM ITNS 


- - 


( 1) Snit, Shakuntla Rani w /o Rumchandra 

Block N . 7, Govind Nigir, Kanpur, 


r/o 


62 /22 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2) Shri Prem Sagar slo Mangal Singh to 124A /251 
Govind Nagar, Kanpur . 

(Transfuroo ) 


GOVERNMENT OP INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objcctions, iſ afiy , lo the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expire later ; 


ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 

Kanpur, the 24th May 1980 
Ref. No. 627 /Acq /Kanpur /79 -80 — Whereas, l, 
S . K . BHATNAGAR 
being the Competeat Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to us the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / 
and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS 
PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule 
annexod hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at kanpur on 8 - 10 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cxccoda tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration Add that the 
consideration for such transfer as a good to between the 
parties has not been truly stated in the wald insulcat of 
uansfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respoct of any income arising from the transfer 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other acts which have got beca or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Laconic - tax Act, 1923 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


THE SCHEDULE 


House Property No . 125/ U /18 Govindoagar, Kanpur. 


Inspecting Assistant 


S . K . BHATNAGAR , 

Comincient Authority , 
Commissioner of Incomo-tax , 
Acquisition Range , 

Каприг , 


Now , thereforo, in pursuanco of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 24-5- 1980 
Seal : 


- 


- 
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FORM ITNS 

( 1) Shri Kanhia Lal s/o Pritam Das 32 / 147 Basawan Gali 
Kala Muhul, Agra . 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Mohndi Ratta Associates , Shikohabad Distt. 
NOUICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Mainpuri through Shri Har Prakash Mehndi Ralta 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Partner , 

( Translcroo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy be nkide in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perluf of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


mpetent (43 of 196 Believe the 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

KANPUR . 
Kanpur , the 24th May, 1980 
Ref . No . 824 /Acg /Etmadpur /79 -80 — Whercas, I, 
S . K . BHATNAGAR 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS 
PER SCHEDULE (and more fully described in the schclulo 
annexed hcrcto ), has becn transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Ollicer 
at Etmadpur on 19 - 10 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fiſteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ay agreed to between the 
parties bus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have tho samc meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvaslon of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act In 
iespect of any income arising from the transfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot of land measuring 1926 Sq . Yds. Village Narapach 
Pargana Etmadpur Distt, Agra. 


S . K . BHATNAGAR , 

Competent Authority , 
lospecting Assistant Commissioner of lucouc-tax , 

Acquisition Range, 

Kanpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : -- 


24 - 5 - 1980 


Date : 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Daulat Ran s /o Sri Pritam Das 632/ 147 BasaWun 
gali Kala Mahal Distt. Agra 

( Transſeror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF TIJE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Mchndi Ratta Associates Shikshabad Distt. 
Mainpuri through Shri Har Pd Mehndi Ratta partner 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Onjections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persona 
whichever period expiros later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 
Kanpur, the 24th May , 1980 
Ref. No. 825 /Acq /Etmadpur /79-80 — Whercas, I, 
S . K . BHATNAGAR 
heing the Competent Authority under Section 269 B 
of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at AS 
PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule 
annexed hereto ), has been transfered under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1980 ) in the office of the Registering Officer 
at Etmadpur on 19 - 10 - 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used herelnas 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, lo 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed ty the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the wealtb -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot of land measuring 1874 Sq . Yds V . Narapach Pagir 
gana Etmadpur Distt. Agra Khasra No. 4176 . 


S . K , BHATNAGAR , 

Competent Autholity , 
Inspecting Assistant Commissioner of Irecme-tax , 

Acquisition Range , 

Kanpur. 


Now , thereforo in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this dotice under sub 
Siction ( 1 ) of Section 2691 of the said Act, to the following 
prons , namely 


24 -5 - 1980 


Date : 
Seal : 
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FORM ITNS- - - - 


( 1 ) Dr. Prem Dayal Jain s /o Indra Sen Jain r /o 101/ A , 

Ravindra Puri Varanasi, 
Dr. Pradeep Jain slo Prem Dayal Jain r /o 101/ A , 
Ravindra Puri, Varanasi. 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Sana Maqbool Alım s / o Şahia Mahmood Alam 

1 / 0 Kadri Bagh , Debai, Bullandsahar and two brothers 
Sana Maqbool Alain und Saha Masoor Alum . 

( Transferess ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may he made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within . period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 
Kanpur, the 24th May, 1980 
Ref . No. 832/ Aligarh /79 -80 — Whereas, 1, 
S , K , BHATNAGAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value 
¢xceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS 
PER SCHEDULE (and more fully described in the scheilule 
annexed hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer 
at Aligarh on 27- 10 - 79 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of tho property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties liay not been truly statech in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cution of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same ineaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating at the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not becn or 
which ought to be disclosed by the transforce for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 15 Biswa 11 Biswansi 
Khasra No. 306 Villago Dodhpur Distt . Aligarh . 


S . K . BHATNAGAR , 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tax , 

Acquisition Range, Kanpur. 


Now , therefore, in pussuonce of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub - Section 
11 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 


Date : 24- 5 - 1980 
Seal : 


ci 
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FORM ITNS 


( 1 ) Siri M /S . Shanisher Bros, P . Ltd ., Park Road , 
Gandhi Juhu , Bombay . 

( Transferor) 
(2) Shri Ma vhar Lal Rawat R / O Kulri Bazar Mussorio 
Diatt . Dihradun 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazctte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

KANPUR 

Kanpur, the 29th May 1980 
Ref. No. 1154A /Mussoorie /79 - 80 --Whereas I, 
S . K . BHATNAGAR 
being tho Competent Authority under Section 2698 of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuc cxceeding Rs. 25,000 / 

and bearing No. AS PER SCHEDULE situated at AS 
PER SCHEDULE ( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the ollice of the Registering Officer 
at Bombay , on 30 - 10 -79 
l or an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as aforcsald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obicct of : 


th ) low my other person interested in tho said Immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- - The terms and expressiong used herein ag are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as dvon in thal 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 


and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
Ach 1937 ( 27 of 1997 ) ; 


Land mcasuring 1040 Sq Mtr known as Violet Bank 
Eşti11c Shanta Vilu Mussooric Dişli Dehradun , 


S . K . BHATNAGAR , 

Competent Authorlly 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Kanpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Aci, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Dersons , namely : - - - 

22 – 146GT/80 


Date : 29 -5 -80 
Sen : 


7990 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 ( ASADHA 21 , 1902 ) 


(PART III — Sec. 1 


FORM ITNS 


(1) Shri Ratan Lal Sharma, Jitondra Nath Sharma, 

Pt. Mool Chand Sharma sons of Sri Nand Lal Sharma 
41 Hardwar Road , Dehradun . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OP INDIA 


( 2 ) Shri Rameshwar Dayal, Ashok Kumar, Mohan Lal 

Radhey Shiam sons of L . Bishambar Dayal, 
Suresh Kumar s/o Banwari Lal Vik snagar Pargana 
Pachhwa Distt. Dehradun . 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Kanpur, the 29th May 1980 
Ref . No. 1177 - A /Dehradun /79 -80 — .Whercas, I, 
S. K . BHATNAGAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair inarket value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 

AS PER SCHEDULE situated at 
AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule 
annexed hcreto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflic of the Registering Officer at 
Dehradun on 25- 10 -1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
bave reason to believe that the fair market value of 
the properly as aforesaid cxcceds the apparent con 
sideration therefor by nore than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer 98 agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of :-- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter . 


In 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
0 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tar 
Al 1937 127 of 1957 ); 


House Property No. 11, Hardwar Road Dehradun . 


Inspecting Assistant 


S . K BHATNAGAR , 

Competent Authority, 
Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, 

Kanpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sait 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition vf the 
aforesaid propeity by the isyne of Ihis notice under suh . 
section ( 1 ) or Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 29 - 5- 1980 
Sea : 
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FORM ITNS 


- 


(1) Shri Nand Lal, s/o Shri Jagdish Rai, 
rlo 72 , Dariyaganj, Delhi. 

( Transferor) 
(2 ) Shri Anoop Singhal & Shri Anant Singhal and 

Shri Ajeet Singhal, sons of Shri A .S . Singhal, r /o New 
Prempuri, Railway Road , Morut. 

( Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of police on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, 

KANPUR 

Kanpur, the 12th June , 1980 
Ref. No . Acq /1093 - A /Meerut/79 -80 — Whereas, I, 
$ . K . BHATNAGAR 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) bereiðafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS 
PER SCHEDULE ( and more fully described in the schedule 
anncxed hcreto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Meerut on 4 - 10 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said 

immovablo property , witbin 45 days from 1: 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein A $ 

are defined in Chapter XXA of the gard 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tho sald Act , in 
respect of any lacone arising from tho transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transferea for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot of land No. 19 - A situated at Gurunanak Colony, 
near Prompuri Petrol Pump, Delhi Rond , Meerut, sold for 
Rs. 34 ,666 /-, whoso fair market value exceds more than 15 % 
of the apparent consideration , 


S . K . BHATNAGAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , 

Kanpur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the isste of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 12-6 - 80 
Seal : 


- - - RC 


- - - - - - 


- - 


- - 


- - 
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( 1 ) Smt. Kamla Devi, wo Late Shri Shiy Prakah 

Advocate & Shri Anil Prakash s / o Shri Shiv Prakash , 

r/o 240, South End Road , Meerut. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

(Transſeror) 

(2 ) Shri Mohd. Asad Khan , s /o Shri Mohd . Ismail Khan 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

r/o 226 , Ismail Nagar, Meerut. 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days froin the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, 

KANPUR 
Kanpur , the 12th June 1980 
Ref. No. Acq /1190 - A /Meerut/79 -80 Whereas , I, 
S . K . BHATNAGAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and learing number AS PER SCHEDULE situated at AS 
PER SCHEDULE (and moro ſully described in the schedule 
anunc od hereto ), has been transferred under the Registrationi 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mcorut on 19 - 10 - 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason 
to belicve that the fair market value of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration thercfos by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and thal 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
wansfer with the object of :- - 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

ArC defined in Chapter XXA of the saisi 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tbe said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


House Property No. 384 , situated at Khairnagar, Meerut, 
sold for Rs. 40,000 /- whose fair market value exceeds more 
than 15 % of the apparent consideration , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
vihich ought to be disclosed by the transferee for 
thic purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


S . K BHATNAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Rango, 

Қаприг , 


Now , thurofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : - - 


Date : 12 -6 - 80 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Raghubir Singh Chowdhary, s /o Shri Daula 

Singh , r/o Vill : Salamatpur, Parg : & Tch : Anoop 
Shaher, Distt. Bulandshaher . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sint. Chhaya Gupta , Shri Charan Gupta , Kumari 

Raju Gupta , do Shri Charan Gupta , rlo Mohalla 
Kothala , Distt. Bulandshaher . 

(Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Kanpur, the 12th June, 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 1214 - A / Bulandshaher /79 -80 — Whereas , I, 
S . K . BIIATNAGAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
tho impiovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS 
PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule 
annexed hercto ), has been transferred under the Registration 
Act , 1908 (16 of 1908 ) in thic oflice of the Registering Officer 
at Bulandshalicr on 30 -10 - 79 
for au apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforesaid property, and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
an aforesaid exceeds to apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and thut the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ofcial Gazette . 


fairama hea rat uconside 


EXPLANATION : - The terms and expressions used berein ag 

Ase defined in Chapter XXA of the saiu 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 
respect of any inconie arislag from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfer ce for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A Plot of land situated at Bulandshaher, sold for Rs. 
1, 49 ,900 /- whose fair market value exceeds more than 15 % 
of the apparent consideration , 


S . K . BHATNAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rangc, 

Kanpur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 6 - 80 
Seal : 
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SISID 
FORM ITNS 

( 1) Shri Budh Singh , s/o Shri Chaturbhuj, 
i/o Mabmoodpur, Teh : Hapur, Ghaziabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Smt. Hukmiya Devi, w /o Shri Mukhtiyar Singh , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

r /o B . 1. Bazar, Lal Kurti, Mecrut Cantt. 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective ponton , 
whichever period oxpires lates; 


(b ) by any other person interested in the said lmmov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 

Kanpur , the 12th Juno, 1980 
Ref. No. 1195- A /Meerut/79 -80 -- Whercas, I, 
S . K . BHATNAGAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
in movable property havlog & fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS 
SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed 
hercto ), has bech transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Meerut on 31- 10 - 79 
for un apparent consideration which is Icss than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property is aforesaid 
exccells the apparent consideration therefor by more than 
fifteci per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
lies has not beca truly stated in the said instrument of trang 
fer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liabllity 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House property No . 307, situated at Jaman Mohalla , 
B . I. Bazar, Lal Kurti , Meerut Cantt., sold for Rs, 65 ,000 / 
whose fais market value eXcocds more than 15 % of the 
apparent consideration . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


S . K , BHATNAGAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Kanpur, 


Now , therefore , to pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
Afortaald property by the lone of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269 ) of the said A , w the following person 
namely : 


Date : 12 - 6 -80 
Scal : 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 
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PORM ITNS 

( 1) Smt. Lakshmi Sharma – Guardian for minor sons 
Rupendra Upadhyaya & Anup Upadhyaya 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

(2 ) Smí. Lakshmi Sharma 

( Transferee) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

(3 ) Above sellers. (person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(.1) Suri Smtkm , - 10 - ( person whom the undersigned 

knows to b : interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 

Objections , if any , to the acquisition of the said property 

mily be made in writing to the undersigned 
ACQUISITION RANGE LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later; 


Lucknow , the 18th April, 1980 
Ref . No. L - 30 / Acq . — Whercas, I, A .Ş . BISEN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo tbat the immovable 
property, having a fair market valuc exceeding Rs. 25, 000/ 
and house bearing No. 545 B /20 including land measuring 
2100 Sq. Ft. situated at Mahanagar, Lucknow (and more fully 
described in the Schedule annexed hercto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registoring Omcer at Lucknow on 11 - 10 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket valuo of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid cxceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideratiox 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( H ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

inoneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth -tax 
Acl. 1957 ( 27 of 1957 ) . 


One house No. 545 B / 20 including land measuring 2100 
Sq . ft, situated at Mahanugar , Lucknow and all that description 
of the property which is mentioned in the sale decd and Form 
376 No. 5505 which have duly been registered in the office 
of the Sub -Registrar, I ucknow , on 11- 10 -1979 . 


Inspecting 


Assistant 


A . S . BISEN , 
Competent Authority , 
Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rargo, 

Lucknow . 


Now , therefore , in pursuance of section 269- C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of be 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sectius 
( 1 ) of section 269D of the said Act to the following person, 
Damely : 


Date : 18 -4 - 1980 


Seal : 
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FORM ITNS- - - 


- 


(1 ) Shri Dwarka Nath Neh 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt Kallo Devi 

( Transferee ) 
(3 ) Divarkıt Nuth Neb (person in occip tion of th : property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I) OF THĘ INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said propes! 
may be made in writing to the undersigned - - 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

LUCKNOW . 
Lucknow , the 12th May , 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


BIS FOR 


( b ) by any other person interested in the sald fromov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :: - The terms and cxpressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning us given in 
that Chapter 


Ref. No. DIR No. K -92 /Acq . — Whercas, I,A . S . BIŠEN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter icferred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value excceding Rs. 25,000 / - and 
and bearing House No. 278 (235 Sq . Mtrs .) situated 
at Ki toh r Allahabad (and morc fully described in the schedule 
annexed hereto ), has been transferred under the Registration 
Act , 1908 (16 of 1908 ) in tho Office of the Registoring Officer at 
Allahabad on 15 - 10 - 1979 
for an appurent consideration 
which is less than the fair market value of the aforeguid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftoon per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfor with the 
object of : - 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


A double storeyed building No. 278 situate at Khuldabad , 
Distt. Allahabad (measuring 235 Sy . Mtrs) and all that des 
çription of the property which ismentioned in Form 370 No . 
4546 which have duly been registered in the oflice of the Sub 
Registrar, Allahabad , on 15 -10 -1979 , 


(h ) facilituting the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Inspecting 


A . S . BISEN , 

Competent Authority , 
Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, 

Lucknow , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Aci, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the snid Act, to the following 
nersons , namely : 


Date : 12 -5 - 1980 
Sual : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


1 , Shri ( 1) Shiv Narain Chaudhari ( 2 ) Surya Narain 
Chaudhuri (3) Chandra Narain Chaudhari 

( Transferee) 
2 . Shri ( 1) Sohan Lal (2) Jagdish Kumar (3) Narendra 
Kumar ( 4 ) Vinod Kumar 

( Transferee) 
3. Above sellers 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOMB- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

LUCKNOW 
Lucknow , the 21st May, 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Ref. No. GIR NO. S - 190 /Acq . -Whearas I, A .S . BISEN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / 
and beuring No. 92, Darbhanga Castel Compound situated 
at Allahabad (and more fully described in the Scheduled 
annexed horeto ), has been transferred under the Registration 
Act , 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Allahabad on 11- 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
roason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exccode the apparent consideration 
therefor by moro than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
u agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said iostrument of transfer with the object 


(b ) by any other porson interested in tho sald immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION :... The terms and expressions used boroin us 

Aro defined in Chapter XXA of the said Act 
sball have tho same meaning as riven in that 
Chapter 


(1 ) facllitating the reduction or ovusion of the liabllity 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


No. 92 , Darbhanga Castle Compound , Allahabad , area 
167 Sq . Mtrs . and all that dogcription of the property which is 
mentionod in form 376 No. 4469 and the sale deed which have 
duly beon rogistered in the office of the Sub - Registrar, 
All :habad on 11-10- 1979 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or otber agacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A . S. BISEN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 

Lucknow 


Now , therefore in pursuange of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namoly : 
23 – 146 /70 


Dalc : 21-5 - 1980 
Seal : 


7998 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 (ASADHA 21, 1902 ) 


(PART 11L - SEC . I 


BEE 


T 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SS -SISETIT. 


1. Shri 


Ganga 


Prasad 


(Transferor ) 


FORM ITNS- - ---- 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2. Shri ( 1) Uinanath Singh (2 ) Balanath Singh 

( 3 ) Bholanath Singh 
(4 ) Smt Godawari Devi 


( Transferee ) 


3 . Above seller. 


(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

LUCKNOW 
Lucknow , the 22nd May , 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the oforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, which 
ever period expires later ; 


Ref. No. GIR N « . U -25 / Acc . - Whereas 1, A . S . BISEN 
being the Comptent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo rcuson to believe that the immoy 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- . 

and beasing: Hals No. 161/29 ( situated at Kashiraj 
Nagar, Kalghar, Allahabad ( and more fully described in the 
Schelule annexed hereto ), has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Olive of the Regis 
tering Officer at Allahabad on 10 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is 
Içse than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparcnt con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed is between the parties has not been truly stated in 
tho sand instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Of cial 
Gazette . 


Exl’LANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act 
sball have the same meaning as given in the 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the trabsferor to pay tax under the said Act, in 
respeci of any income arising from the transfer; 
11 / 01 


THE SCHEDULE 


(b ) facilituting the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the ludian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) Vi the suid Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 127 of 1957 ) ; 


A house No . 161/29 situated at Kashiraj Nagar, Katghar, 
Allahabad and all that description of the property which is 
mentioned in the form 370 No. 4121 and the sale deed whichi 
have duly been registered in the office of the Sub -Registrar , 
Allahabad , on 10 -10 - 1979 . 


on 10. resistered No. 447, 01 the Nagar, 


A . S . BISEN , 

Competent Authority, 
Inspccting Assistant Commissiner of Income-tax 

Acquisiton Range , 

Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this autice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 22 -5 - 80 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


1. Dev Vrat Tripathi 

( Transferor ) 
2 . Gulab Chand Seth 

( Transferee ) 
3 . Shri Murlidhar Goenka (2 ) Mahubir Pd Goenka 
(Tenant) and the above purchaser 

(Person in occupation of tho property ) 
4 . (1) Sint. Gecta Devi Goenka 
(2 ) Mahadev Pd Goenka 
( Person whom the undersigned know to be intercstcd 

in the property ) 


ACQUISITION RANGE , 

LUCKNOW 
Lucknow , the 30th May 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersicaed :-- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. GIR No. G -43/Acq . - Whereas, I A .S . BISEN 
being the Compotent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter 
referred to as the sald Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / 
and bearing No. Pucca House including land situated Mohilla 
Cosain Tola , Mirzapur (and more fully described in the 
Scheduled annexed hereto ), has been transferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the Register 
ing Officer at Mirzapur on 26 -10 -1979 
for un apparent comidoration which is lous than 
the fair market valuo of the aforosaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
us aforesald exceeds the apparent consideration therefor by 
qwre than fifteen per cent of such apparent consideration and 
than the consideration for such transfer as agreed to between 
the partio , bas not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date af 
publication of this potice in tho Official Gazette. 


EXPLANATION :-- -The terms and expressions used herein 49 

are defined in Chapter XXA of the gald Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilltatlog tho roduction or ovulon of the liability of 

the tramaforor to pay u apdor tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1972 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


One pucca house including fand situated at Mohilla - 
Gosain Tola , Mirzapur, and all that description of the property 
which is mentioned in the salo deed and the forin 37G No . 
4626 which have duly been registered in the office of the Sub 
Registrar, Mirzapur, on 26 - 10 -79 . 

A . S . BISEN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax , 

Acquisition Range, 

Lucknow . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the followiog 
регор , баmеlу : 


Date : 30 - 5 - 1980 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THĘ INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


1. (1) Major Dowan Rajindra Lal Nanda 
( 2) Dewan Vimal Kumar 

( Transforor ) 
2 . Shri Girish Oberai 

( Transferec ) 
3. Shri Somnath Oberai ( Terant) and above şoller. 

( Porson in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME -TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the underlgned 


ACQUISITION RANGE , 

LUCKNOW 


As days official 
notice 
of later 


Lucknow , the 30th May , 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notio 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective porbons, 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of the publl 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. 8 -44 /Acq . — Whorcas, I, A .S . BISEN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the sald Act ), have reason to belleve that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / 
and bearing House No. 127 -B -1, situated at Civil Lines, 
Bartilly . (and moro fully described in the Schedulo annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at Bareilly 
on 28 - 11- 1979 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesald property and I havo 
reason to believe that the fair market value of thọ 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparont 
consideration and that the consideration for such transfer 
As agreed to between the partice has not beca truly stated in 
the said instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horelo es 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor 


( 8 ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the lodian Lacome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. 127- B -1 situate at Civil Lines, Bareilly, and all 
that description of tho property which is mentioned in the 
sale deed and form 37 G . No. 6077, which both have been 
registered in the offico of the Sub -Registrar , Bareilly , on 28 - 11 -79 


A . S . BUSEN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incom - tax 

Acquistion Rango , 

Lucknow . 


Now , therefore in pursuANCO of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaial property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
pereops , namely : 


30 - 5 - 1980 


Date : 
Şeal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Dipak Kumar Basu , 

S /o Shri Krishna Kumar Basu , Cantonment Road , 
Cuttack 

(Transforor ) 
(2) Smt. Pritibala Devi Wo Shri Bhikari Charan Bebera , 
Tulsipur , Cutiack . 

( Transferęc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undonigad : 


ACQUISITION RANGE 


BHUBANESWAR 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later; 


Bhubaneswar-9, the 20th May 1980 


STARE,1961 (42 have reagere 


(b ) by an other person interested in the said immov 

uble property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the official Gazette . 


Ref . No. 1/80 -81/ 1AC /(R )/BBS - Wheareas, I, B . MISRA 
bcing the Competent Authority under Section 2698 
of the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the wald Act ) , have romon to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. situated at Tulsipur, Cuttack (and 
morc fully described in the Schodule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Cuttack on 15 - 10 -1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not bcon truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION ;- The terms and expressions used herein as 

aro deilned in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act. In 
respoct of any incomo arling from tho tranater : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land with building at Mauza Tulsipur, Cuttack bourlog 
Khata No. 5 /1, Plot No. 959 (Part) Stithiban AO . 248 
under the jurisdiction of District Sub-Registrar, Cuttack and 
registered by Sale Deed No. 6261 , at 15 - 10 -79 . 


iets whilboy the traAch, 1922 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


B . MISHRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, 

Bhubaneswar- 9 


Now , therelore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub -sec 
lion ( 1) of Section 2690 of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Dale : 20-6-80 
Scal : 
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( 1 ) Shri Rajpal Singh Dhindsa so Sh. Iqbal Singh Dhindsa 

& Sh . Iqbal Singh Dhindsa s /o Sh . Ujaggar Singh , 
rlo H . No . 1601, Sector 33 - D , Chandigarh 

( Transferor ) 


OME 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M /s Manraj Poultry Farm through Smt. Rajinder Kaur 

w /o Shri Devinder Singh , r /o H . No. 1132 , Sector 
8 - C , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( a ) by way of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires Intor. 


(b ) by any other ponon intorntod in the world 

immovable property , withla 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana, the 18th Juue 1980 
No. DBS 60 -79 -80 — Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe that 
toc immovable property , having a fair market value 
oxceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Land measuring 4 Bighas 16 Biswas with building of 
Poultry Farm 
situated at V . Gajipur P.O . Dhukali S . Tel . Dera Bassi 
( and more fully doscribed in the schedule annexed boreto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
ut Dera Bassi in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
aveccs the apparent consideration therefor by more than 
lificen per cent of sucli apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the raid 
Act , shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


(ai facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land (with building ) measuring 4 Bighas 16 Biswas at 
Gajipur S . Teh . Dera Bassi. 

(The property as mentioned in the Sale Deed No. 779 of 
10 /79 of the Registering Authority , Dera Başsi), 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not boon or 
which ought to be lisciozat by the transicrco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B .L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under & b 
section ( 1 ) of Section 269D of the sakt Act, to thc follow 
ing persons, namely – 


Date : 18 -6 -1980 
Seal : 
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(1) Shri Rajpal Singh S /o Sh . Iqbal Singh , & Iqbal Singh 

S /o Sh Ujaggar Singh , R n Gajipur , S . Teh . Data 
Bassi now I / O 1601, Sector 5 - D ), Chouddigirl . 

( Trunstcrii) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( ) M s . Navin Poultary Harm through Sh . Devindler 

Singh So Shri Haris Singh , R . V . Gajipur, S . Tch . 
Dera Bassi. 
New Kothi No. 1132, Sector 8 - C , Chandigarh 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 


aforesaid 


publicud 
of 30 


Ludhiana , the 18th 


June 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dnte of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persone, 
whichever period expires later ; 


pers 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette , 


No. DBS/61 /79 -80 — Whereus 1, Sukhdev Chand , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
N ), L2, 1 m : 131. inz 3 bighi: 4 biswas with Building of 
Poultry Farm 
situated atGajipur , S . Tch . Dera Bassi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) In the Office of the Registering Officer at 
Dora Dassi in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been trily stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chupter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income artitog from the transferor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax , Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 3 bighas 4 biswas at V : Ghajipur S . Tch 
Dora Bassi, 

( The property as mentioned in the with Building of poultry 
Farm sal deed No. 780 October , 1979 of the Registering Au 
thority , Dera Bassi). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho asid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


SUKHDFV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Runge , Jullundur . 


Date : 14 -6 1980 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Prabhat Kumari Wo Sh . Shree Niwas r /o Dhuri 

( Transferor) 
(9 ) Dr. Om Kumar Pabbi w /o Dr. Vinod Kumari Pabbi , 
r /o Pathshalat Road , Dhuri. 

( Transfree ) 
( 3 ) Sh . Subash 

Sh . Balbir s/ o Smt. Sham Wati, s /t Dealers to Maler 
kotla -- Dhuri Rond , Dhuri 

(Person in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writlog to the undergood 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 days from 
tho serviço of notice on the respectivo perions , 
whichovor period oxpired later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana, the 18th June 1980 
No, DHR /24- A / 79 - 80 --Whereus, I, Sukhdev Chand , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxccoding Rs . 25,000 / 
and bearing No . A House situated on Malerkotla-Dhuri Road, 
situated at Dhuri 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Dhuri in October, 1979 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other porson interested in the said Immov 

able property within 43 days from tho date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expresslong uaod hercio as uro 

definod in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have tho samo morning u pivon ſo that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arlging from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transtore for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Wcalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A house situated in Malerkotla - Dhuri Road , Mandi Dhuri. 
( The property as mentioned in the Registered Dced No. 
2995 of October , 1979 of the Resistering Authority , Dhuri). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range 
LUDHIANA 


Now , thoroforo , in puntoADCO of Soction 269C , of the vald 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18-6 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Col Gardas Singh S /o Lata S . Harnan Singh , resident 
of A I, Suja 1 Singh Park , New Dellii 

( Transferor) 
( 2 ) Dr. Ranjit Sigh S /o Dr. Bhag Singh & Mrs . Devindir 

Ktut W / 0 Di. Ranjit Singh ro 142 . Singlewell Road 
Gravcsend Kent, Egland through their general attorncy 
Slui Balwant Singh Giani S / o Lale S . Harnam Singh 
To 1.- 329 , Model Town Ludhiana. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana, the 18th June 1980 
No. CHD /284 /79 -80 — Whoreas 1, Sukhdev Chand . 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to belleve that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Residential Plot No. 330 (mcasuring 13563 sq . yds ) with 
Annexe built on it 
situated at Sector 33 A , Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the propert yas afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer 29 agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald Instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

oble property within 45 days from the dute of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning 48 give 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from tho transfer; 
and / or; 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No . 330 (with Annexe built on it) in Sector 
33 - A , Chandigarh . 

( Thc property as mentioned in the salc deed No . 1667 of 
October, 1979 of the Regsistcring Authority , Chandigarli ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Inconje - tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

LUDHIANA 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : - - 
24 — 146 G1/ 80 


Date : 18 - 6 - 1980 


Scal : 
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(1 ) Major S .S . Sohi S /o Sh . Guitam Singh , Ro House 
566 , Mota Sngh Nagar, Jullundur City 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Raj Pal S /o Shri Saduri Lal resident of House No . 
77 , Sector 5 . Chondigarh . 

( Transfree) 


OLICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigtied . 


FFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expire later ; 


Ludhiana, the 18th June 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette , 


No. CHD /260 /79-80 _ -Wherens 1, Sukhdev Chand , 
teing the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , have TOLLSON to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and hearing Plot No. 1368, (Measuring, 3433 . 91 sq yds.) 
situated at kector 34 - C , Chandigarh 
(:ind more fully described in the schedule annexed hereto ) hus 
been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Oficer at Chandigarh in Ocgober , 
1979 
for an apparcot consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as nforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer * * agreed to betweta tho 
partics has not been truly stated in the said Instrumcat of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
lo that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability of 

the transferor to pay tax under the said Act, 19 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) faclitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Jacote-tax Act, 1423 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 1388 Sector 34 - C , Chondigarh . 

( The property as mentioned in the salo deed No. 1615 of 
October , 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDFV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

LUDHIANA 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesail property by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; 


Date : 18 -6 - 1980 
Sal : 
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(1) Shri K . Narinder Pal Singh , Farm House, ManiMajra , 
(Chandigarh U . T .) . 

( Transferor) 
(2) Smt. Swarnjit Kaur, Farm House, Mani Mojra 
(Chandigarh U . T .). 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period cxpires later ; 


Ludhiana , the 18th June 1980 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. CHD /276 / 79-80 — Whereas 1, Sukhdev Chand , 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Farin Housc with Agrl. Jand measuring 8 kanals 9 marlas 
situated at Mani Majra , (U . T. Chandigarh ; 
(and more fully described in the Schedulc annexed hercto ), 
1175 bon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in 
October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to . 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATICN : — The terms and cxpressions used herein us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Farm House with Agrl, lund measring 8 Kanal 9 marlas 
at Mani Majrai (Chandigarh U . T .). 

( The property as mentioned in the salo deed No. 1659 of 
October, 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Compoissioner of lacome-tax 

Acquisition Range , 

LUDHIANA 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 -6 - 1980 
Şeal : 
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(1) Major Ajmer Singh Barach S /o Sh . Rachhpal Singh , 
Block D /2 , Housc No. 112 , Janakpuri New Delhi. 

( Transforor) 
(2 ) Shri Parshotam Lal Kochhar S /o Sh . Hari 

Kochhar R / o 46 / Sector 19A , Chandigarh . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigaed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 18th June 1980 
No. CHD /252/79-80 — Whereas I, Sukhdev Chund , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incoine - tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinaftor 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo 
excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Plot No 1665, (Measuring 528 - 13 sq . yds) situated at Sector 
33- D , Clandigarh 
(and more fully described in the Schodulo bonoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
boleve thirt the fair market value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration therefor by more than 
fiftecil , er cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person Interestod in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
thur Claries 


(a ) facilitating the reduction of ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incono arising from the transfer; 
100 / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

money, or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transforee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1987 ) ; 


Plot No. 1665 at Seclor 33D , Chandigarh . 

(The property as mentioned in the sale decd No. 493 of 
10 /79 of the Rogistering Authority , Chandigarh ) 


Inspecting Assistant 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lyguc of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


SUKHDEV GHAND 

Competent Authority 
Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 

LUDHIANA 


Date : 18 - 6 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


( 1 ) Snç, Kirshna Kashyap wo Sh . Das Raj through General 

attorncy Sh . Avinash Chander S /o Sh . Hira Lal 
Aggarwal to 11 . No. 1085 , Sector 8 - C , Chandigarh , 

(Trunsferor ) 
(2 ) 1. Sh . Mehanga Ram S /o Sh . Ajit Singh r/o Kothi No. 

24 , Sector 3, Chandigarh . 
2. Smt. Surinder Kaur Wo Sh . Ajit Singh Kothi No . 

24 , Sçctor 3, Chandigarh . 
3. Sh . Mohan Singh S /o Sh . Ajit Singh Vill . P .O . 

Atholi Distt. Kapurthala , 
4 . Sh . Chanan Singh S /o Sh . Dalip Singh V . P . O . 

Chak Hakim Distt. Kapurthala (P .O . Nangal 
Majra ). 
5 . Sh . Amrik Singh So Dalip Singh V . P . O . Chak 

Hakim Distt. Kapurthala (P . O . Nangal Majra ). 
6 . Sh . Sucha Singh S / o Sh . Ram Singh rlo V . 

Anwaria , Farm 7, Distt. Rampur (U . P .) 
7. Sh . Kirpal Singh s/ o Rim Singh r /o V . Anwari, Firm 
7 Distt.Rimpur ( U . P . 

( Transfree ) 
( 3 ) 1 Su . Balraj Singh of M /s Onkar Enterprises , rio SCO 

No. 9 - 10 , Sector 17 - B , Chandigarh 
2 M /s United House rlo SCO . No. 111- 112 - 113 , 
Sector 17 - B , Chandigarh . 

(Person in occupation of the Properly ). 
( 4 ) 1. Sham Sunter Guptu (Karta of HUF) S / O Sh . De 

Raj Aggarwal 26 , Sector 8 - A , Chandigarh . 
2 . Sh . Deppak Gupta S / o Raj Kumar Gupta r / o 26 

Sector 8 - A , Chandigarh . 
( Person whom the undersigned knows to be interes 
ted in the property ) 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludhiana, the 18th June 1980 


No. CHD /296 / 79 -80 % Whercas I, Sukhdev Chand , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , haviog a fair market valuo cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . S . C . O . 111 - 112- 113 , Seator 17 - B , (15 . share ) 
situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedulo annoxed heroto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in thc office of the Registering Officer at 

Chandigarh in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


( a ) facilitatlog the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ax 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
sball have the same mcaning as given in that 

Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not boon OJ 
which ought to bc disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Woalth - tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
SCO 111- 112- 113 , situated in Sector 
( 15 % Share ). 


17 - B , Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the seld Act, to tho follow 
ing persons, namely : 


( The property as mentioned in the Registered Deed No . 
1713 of October, 1979 of the Resistering Authority , Chandigarh ). 

SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquision Range LUDHIANA 
Date : 18 -6 - 1980 
Seal : 


= 


= 
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(1) Group Capt D . Yadav S /o Sh . R . N . Yadav , r/o 

89 , Lodhi Estate, New Delhi through his general power 
of attroney Brig Balbir Singh S / o Sh . Gopal Singh 
House No . 150 , Sector 9A , Chandigarh . 

(Transferor) 

( 2 ) Shri Bhupinder Singh Grewal, Bhalinder Singh Grawal, 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

Manvir Singh Grewal all sons of Brig . Balbir Singh 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Grewall , Throagh Their Motherc Smt. So Saurindor Jeet 
Growal, rlo 3058 - 19 D Chandigarh . 

( Transfereo) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


(1 ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expiros later. 


Ludhiana, the 18th June 1980 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazetta 


No. CHD /283 /79 -80 _ Whercas I, Sukhdev Chand , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movablc property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
Residential Plot No . 2504 situatod at Sector 35 D , 
Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
t Chandigarh in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
olarket value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforc 
said cxcrcds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXĄ of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferoi to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No . 2504, Sector 35 D , Chandigarh . 
( The property as mentioned in the salo doed No . 1666 of 
October, 1979 of the Registering Authority Chandi 
garh ). 


1b ) tacilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I horeby initiate procoedingy for the acquisition of the 
aforusaid property by the ispuc of this notice under sub 
section ( 1) of section 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 -6 - 1980 
Seal 


PART (IT- Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 (ASADHA 21 , 1902 ) 


8011 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Shri Om Parkash Sethis S /o Shri Hukom Chand Sethi, 
Ro Street No. 8 , Abohar. 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Parvati Wd/o Late Sh . Sutnam Dass Katario 

T o House No . 1388 , gandhi Nagitr , Fazilka at piesent 
ai House No. 3062, Sector 35 D , Chandigurll. 

( Transferce ) 
( 3 ) Shri K . K . Goyal, 

Excutive Engineçr (Design ) 
Thind Dam Project, Sector 17 , Chandigarh 
2 Sh . B . K , Rairlo H . No. 3062 Sector 35 - D , 

Chandigarh . 
( Person in occupation of the Property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , J.UDHIANA 

Ludhiana , the 18th June 1980 
No. CHD /278 /79-80 — Whereas I, Sukhdev Chand, 
being the Competent Authority under Section 269B of the . 
Income-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair murket value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing No. Residential Plot No . 3062 
situated at Sector 35 D , Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Candigarh in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid properly and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than nfteen per cent of Buch apparont 
consideration and that the consideration for such transfer 
ut agrced to betwech the parties has not been truly 
slated in the sald Instrument of transfer with the object 
of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
la tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pornons, 
whichever period expires later ; 


to believe that exceeds the cent of such cha transter 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Residential Plot No. 3062 , sector 35 D , Chandigarh , 
( The property as mentioned in the sale deed No 1661 of 
October , 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspeting Assistant Commissioner of Income Tax 

LUDIILANA 


Now , thereforç , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I bereby joitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub-50 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely . -- 


Dale : 18 -6 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Brig . J.S . Patheja S /o Shri Gurcharan Singh Houso No. 
No. 10 , Maneek Jit Mehta Koud , Punc. 

(Transferor ) 
(2 ) Dr. Mrs. Rajinder Kaur Mathoda and to minor son 

Sh . Ranjit Singh Mathoda through their 
G / A Sh . Gurdial Singh Matboda , Gurdwara Road, 
Kharar (Distt. Ropar) . 

( Transferec) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana , the 18th Junç 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazotto or a period of 30 
days from the service of notice on the retpoctive 
persons , whichover poriod expiros lator ; 


love that en referred to be 


(b ) by any other person Interested in tho said iminov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice to the Official Gazotto . 


No. CHD /280 /79 -80 — Whercas I, Sukhdev ( hand , 
beirg the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horolnafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove that the immovable 
property , having a fair market value excceding Rs. 25,000 / 
and bearing No. Resiclentia ] Plot No. 1402 
situated at Sector 33 C , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transformed under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 

Chandigarh in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than tho talr 
market value of tho aforesaid properly and I have reason to 
beliove that tho ſair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon rer cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
tiansfer with the object of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the youn meaning as glven in 
that Chapter 


( a ) facilitatiog the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No. 1402, Sector 33 C , Chandigarh , to 
( The roperty as mentioned in the Regn Deed No. 1663 of 

October, 1979 of the Registering Authority, Chandigarh . 


(b ) facilitating the concealinont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the lulu Incon -tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wcalth Tax 
Act, 1951 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEY CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

LUDHIANA 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
fołowing persong, namoly : -- 


Date : 18 -6 - 1980 
S : al : 


PART III — Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 ( ASADHA 21, 1902 ) 


8013 


S 


- 


- - 


- - - 


- - - -- 


-- -- - 


- - - 


- 


- - 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, 
ACQUISITION RANGE, LUDHJANA 


Ludhiana , the 18t: June 1980) 


No. PTA / 300 /79-80 - -Whereas I, Sukhdev ("hand , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having it fair market value excccding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Plot of land measuring 9 bighas 6 bisa as (1. e . 9800 sq yds. ) 
situated at Dukuniwerani Road , near Ruslway Station , Patiak : 
( and inore fully described in the sclicdule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ſlice of the Registering Officer at Patiala in 
October, 1979 
for un apparent consideration which is less than the fair 
narket valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent considerntion and that the 
consideration for such traustor os agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - 


( 1 ) Shri Nurinder Singh Phoolka Slo : Sh . Niranjan Singh 

through power of attorney Sh Harpal Singh Dhillon , 
Se Sh . Gobinder Singh , R /O Khothi No. -13, A - , 
Gunt. Quarters, Modern Town), Patialat 

(Transferor ) 
(21 M Sirhind Khanna Transport ( P ) Limited through 

M .11ging Director Sh . Ajil Singh , lead Office , 
Subind. 
1 Shri Kirtar Singh S /o Sh . Gobinder Singh , 
2. Sh . Narian Singh So Sh . Buta Singh , 
3 . Shri liner Singh Slo Sl kishan Singh , 
4 . Shri Ajmer Singh S /o Sh . Kishan Singh , 
5. Sri Darshan Singh So Sh . Tarlok Singh , 
( Shri Ainrik Singh S /o Sh . Kishan Singh , 
7 . Smt. Inderjit Kaur Win Sh . Darshan Singh , 
8 . Shri Sohan Singh S /o Sh . Dherum Singh , 
9 . Sh . Micharbam Singh So Shri Kiipur Singh , 
10 . Sh . Jaswant Singh S /o Sh . Tota Singh , 
11. SH . Suhal Singh So Sh . Melarbar Sirigh , 
12 . Sh , Kulbir Singh S / o Sh . Jaswant Singh , 
13. Sn , Tripit Kaur Wo Sh, J want Singh . 
14 . SS. Jagbir Singh S / O Sh . Jaswant Singh , 
15 . Sh Paramjit Singh Slo Sh . Rajwant Singh , 
10 . Smu . Tejinder Kaur W /o Sh Manmohan Singh , 
17 . Sh . Daljit Singh S / O Sh . Meharban Singh Co 
Shri Harpal Singh Dhillon , S / o Gobinder Singh , 

h ! N 1. . * . ! ! , crs. Moren Trum 
Potinin 

chrunsicra ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigncd -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Otlicial Gazetto or a period of 30 days frum 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transſer ; 
and / or 


EXPLANATIN : -- - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
whildi vught to be disclosed by the trausforec tur 
tho purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot of land masuring 9 bighas 6 biswas i.e . 9800 sq, yds.) 
situated at Dukhniwaran Road, Near Railway Sation Patiala , 

( The property as mentioned in the Registercu Deed No, 
36 11 of October, 1979 of the Registering Authority Paliula ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Assistant Commisioner of Incomc-tax 

Acquisition Rangc , Hyderabad 


Inspecting 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforeshaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
inly persons namely : 
25 - - 146GI/80 


Dale : 18 -6 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Mrs . Shashi Bansal, Wlo Sh . Ashok Bansal to SCF 
23/ 18 - C , Chandigarh . 

( Transferor ) 
( ? ) 1 . Sh . Sohan Lal Pathak S /o Sh. Bansi Lal Pathak . 

2 . Sh . Pawan Kumar Pathak S / o Sh . Sohan Lal Pathak , 
3 . Sh . Ruman Kumar Pathak S /o Sh . Sohan Lal Pathak , 
al] s /o H , No. 2120 , Sector 22 - D , Chandigarh , 

(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDAIANA 

Ludhiana , the 18th June 1980 
No CHD /292/ 79 - 80 --- Whereas I, Sukhdey Chand , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereipafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excoeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 112 Sharo in SCO site 3013- 3014 , Sector 22 - D , 
situated at Chandigarh 
( and more fully described in the schedule annored hereto ,) 
has been transferred under theR a vion Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the oflice of the Regislçillig Officer at Chandigarh in 
Noveinbçı , 1979 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed o between the parties has not been truly stated in the 
bald instrument of transfer with the object 0 : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expiros later ; 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


EXTIANITION : - The terms and expressions used hercin as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, la 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
112 Share in SCO site No. 3013 - 3014 , situated in Sector 
22- D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered Deed No. 1687 
of November, 1979 of the Registering Authority, Chandi 
garh . 


( b ) facilitating thọ concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bcen or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Ludhiana , 


Now , therefore, in purşuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 18 -6 - 1980 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


( 1) 1 . Shri Balbir Singh Khera 
2 . Sh . Shamsher Singh Khera S /o Sh . Lale Dr. Hira 

Singh , Shersher singh khcra . 
3 . Smi. Charanjit Kaur Wo Late Kundan Singh 

Khera for self and General Attorncy of hör Son . 
4 . Sh . Amarjit Singh Khera & 
5 . Sh . Surjit Singh Khcra , ss / o Sh . Late Kundan 

Singh Kheral all clo Sh . Balbir Singh Khera r /o 
H , No. 7, Manjit Mcth Type 4 , Gov. Mat, Siri 
Fortroud , New Delhi, 

( Transferor) 
(2 ) Shri Harvinder Singh Gill & Dr. Parkash Singh GiŮ 

ss/ o Sh . Harbhajan Singh Gill ( H . U . F ) R /o H . No. 2027 , 
Sector 21 - C , Chandigarh . 

( Transferce ) 


Ludhiuna, the 18171 Juno 1980 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thic undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later . 


No. CHD /291/79-80 — Whereus I, SUKHDEV ( HAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 

and bearing No. H . No. 102, Sector 8 - A , situated at 
Chandigarh 
(and more fully described in the schedule annexed hereto , las 
becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Chandigarh in 
Noveniber , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fairmarket value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 25 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer an agreed to 
between the parties has not been truly stated in the saici 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitarhag the roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


H . No. 102, situated in Sector 8 - A , Chandigarh , 
( The property as mentioned in the Registered Deed No . 
1686 of Noveinber, 1979 of the Registering Authority 
Chandigarh .) 


( b ) facilitating tho concealmont of Anyfocomo o 

any monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacomic -tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHANT) 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Runge , Ludhiana 


. 


.. 


CHANT) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : -- 


Dale : 18 -6 - 1980 
Scal : 


- - - 


- 
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( 1) Maj. K . K . Bhargava S /o Sh . S . D . Bhargava r/o --- 
H . No. 4 .3, RT Bargaid c/o 56 APO . 

( Transferor) 

(2 ) Sml. Anarjit Kaur W /o Sh . Gurcharan Singh Virk , 
NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

r / o Vill, Kassim Bhatti Distt . Faridkot, 

Now H . No. 1072 sector 37 - B , Chandigarh . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Trapsfrce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said properly 
may bo quae in writing to the undersigncd - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 18th Junç 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thc date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator ; 


No. CHD /258 /79 -80 Whereas I, Sukhdev Chand , 
being the Competent Authority under Section 269B of the In 
come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , huvo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. Plot No. 1254 Sector 34 - C , 
situated at Chandigarh , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ollicer at Chandigarh in 
October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of suich apparent consideration, and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bocn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able properly within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
ip that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transſer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1254 situatod in Sector 3.4 - C , Chandigarh . 
( The properly as mentioned in the Registcrcd Deed No . 
1586 of October , 1979 of the Registering Authority , 
Chandigarh .) 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thic Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomc- Tax 

Acquisition Rangc, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho 189uo of thlo potico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing perrons, namely - 


Date : 18-6- 1980 
Seal : 


- - 


- 


- - 


- 
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(1 ) Fl.Lt, Vijay Kumar S /o Shri Om Parkash , r/ 0 13 / 16 , 

Western Extention Area , Karol Bagh , New Delhi-5 , 

through his special power of attorney Sh . Bharpur Singh 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

S / o Ujagyar Singh R /o IIouise No. 1265 , Sector 34 - C , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Chandigarh 

( Transferor ) 

(2) Mrs. Mohinderwant Kaur Wo Shri Ujaggar Singh , 
GOVERNMENT OF INDIA 

r/o 1265. Sector 34- C Chandigarh . 

( Transfree ) 
OFTICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER ( 3) Shri A . C . Kaushal R /o 1265 Scclor 34 - C , Chandigarh . 
OF INCOME- TAX 

(Person in occupation of the 

Property ) 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 181h1 June 1980 
No. CHD /286 / 79 - 80 - Wliercas I, SVKHDEV CHAND , 

Objections, if any, to thc acquisition of the said property 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

may be made in writing to the undersigned 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the immov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 

( a ) by any of the aforonald pornon within a period of 
Residential Plot No. 1265, 

45 days from the date of publication of this notice 
situated at Sector 3 C , Chandigarh , 

in the Official Gazette or å period of 30 days 
(and more fully described in the schedule annexed herelu ) 

from the service of notice on the respective persons , 
has heen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

whichover period expira lator ; 
1908 ) in the ollice of the Registering Office at Chandigarh in 
October , 1979 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 

(b ) by any other person interested in the said immovable 
gaid excccds the apparent consideration therofor by more 

property , within 45 days from the date of publica 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 

tion of this notice in the Official Gazotto . 
the consideration for such transfor u agroed to betwood 
the partic , has not been truly stated in the said lostrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined la Chapter XXA of tho wid 
Act, shall have tho samo moaning prea 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Acin in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the conccalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforeo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Residential Plot No. 1265 , Sector 34 - C , Chandigarh . 
( Thc property as mentionod in the sale deed No. 1669 of October) 
1979 of the Registering Authority , Chandigarh .) 


Now , therefore, in purmADCO of Section 269C of the land 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of thc said Act, to the following 
persons , namely 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax 

Acquisition Range, Ludhiana 
Date : 18 - 6 - 1980 
Seal: 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Manohar Singh S /o Shri Chhatar Singh H . No. 

45 , Sector 15- A , Chandigarh , through his Attorney 
Shri Govind Rani S /o Shri Nund Lal R /o H . No. 45 
Soctor, 15 - Å , Chandigarh . 

( Transferor ) 
(2) Smt. Ushu Wo Shri Govind Ranı r/o H . No. 45, Sector 
15 - A , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to tlie acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana, the 18th June 1980 
No. CHD /293 / 79 -80 — Whercas I, SUKHDEV CHAND , 
being the competent Authority under 
Section 269B of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the Said Act ) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
Plot No. 3243, Sector 15 - D , 
situated at Chandigarh 
(and more fully described in the schedule annexed herelo ), 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in 
November, 1979 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that tho fair 
market valuc of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cont of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agrecd to botween the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expireg later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions usod heroin utro 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
the Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beca or which 
ought to be disclosed by the transferco for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . 3243 situated in Sector 15- 1) , Chandigarh . 
( The Property as mentioned in the Registered Deed No. 
1709 of November, 1979 of tho Registering Authority , 
Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acyuisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


18 -6 - 1980 


Date : 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) Shri Ashok Kumar S /o Shri Jagdainba Parshad Ro 

House No. 2157, Sector 19 C , Chandigarh through 
his general lawful attornoy Shri Rameshwar Datt 
Sharma S /o Shri Ramjidass Sharma, r /o House No . 
2157, Sector 19 C , Chandigarh . 

(Transferor ) 
(2 ) Shri Ramji Dass Sharma S /o Shri R .R . Sharma , 
House No. 2157, Sector 19 C , Chandigarh 

(Transfrec ) 
(3) Super Bazar , 45/ 31-C , Chandigarh 

( Person in occupation of the 

Property .) 
(4 ) 1. Shri Ramsliwer Datt S / o Ramji Dass 

2. Miss Vishnu Sharma Do Vidya Parkash r /o 2157, 
19 C , Chandigarh . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Ludhiana, 18th Junc 1980 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


No. CHD /255 /79-80 -- Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
belog the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 , 000 / 
and bearing No. 1 / 3rd share in S . C .O . No. 45, 
situated at Sector 31 D , Chandigarh 
(and more fully described in the schedulo innered hereto 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in 
October 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrecd to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(2 ) ly any of the aforesaid persons wilhin a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever period expires 
later , 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(b ) 


THE SCHEDUI I 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other agsets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferec for tho pur 
poses of the Indian Income tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957) ; 


1 /3rd share in SCO No. 45 , Sector 31 D , Chandigarh , 
( Thc prorerty as mentioned in the sale dcod No. 1517 of 
October , 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

CompetentAuthority 
Inspecting Assistant Commissioner of (Income Tax 

Acquisition Range - II 

LUDHIANA 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the fol 
lowing persons , namely : - - 


Date : 18 -6 - 1980 
Seal : 


8020 


THI: GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 ( ASADHA 21 , 1902 ) 


(PART 10 — SBc . 1 


- 3 


_ - - ELYS 
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(1) Shri Vishnu Sarup , A - 15 , Press Enclave , Malwia Nagar 
Extension , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2) Shri Devinder Kumar Tayal S /o Shri Roshan Lal 

resident of House No. 3290 , Sector 22 D , Chandigarlı. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transfercc ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


d expires the respect 30 days 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiuna, the 18th June 1980 
Ref. No. CHD / 281/79- 80 — Whereas I, SUKHDĒV CHAND 
being the Competent Authority under Section 

authority under section 1961 
269- B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act ) , have rcason to believe 
that thç immovable property having a fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Residential Plot No . 3119, 
situated at Sector 35 1), Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed horetu ), 
has been transferred under the Regisgtration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Ollicer at Chandigarh 
in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesail 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer als agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave thọ same meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from thc transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Residential plot No. 3119 , Sector 35 D , Chandigarh . 

(The property as montioned in the sale deed No. 1664 of 
October , 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax , Act 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- II , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby Inltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Şection 269D çf the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 -6 -1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1 ) Shri Narinder Nath Puri S /o Shri Sham Lal Puri 504L , 

Model Town Jullundur through his special attorney 
Shri Joginder Singh S /o ShriWaryam Singh , Nai Abadi, 
Sirhind Patiala ). 

( Transferor) 
( 2) Mrs. Jaşinderwant Kaur W /o Shri Joginder Singh , 
Nai Abadi, Sirhind (Patiala ). 

( Transferee) 
(3) 1. Shri Shor Singh 

2 . S .R . Sharma 
3. S . K , Chopra 
4 . Ram Dev 
5 . Shri Chhottec Lal, all r /o 3381 /35 -D , Chandigarh , 
(Person in occupation of the 

Property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludhiana , the 18th Juno 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


No. CHD /285 /79 -80 — Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
boing the Compotent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the stald Act ) , havo roason to bellevo that 
the immovablo property having a fair market value 
exceeding Rg. 25, 000 / - and bearing 
Røsidential plot No. 3381 
situated at Sector 35- D , Chandigarh . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Chandigarh in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have roason to 
believe that the fair market value of tho property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfor with the object of - 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respoctivo porton . 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho sald Immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions used herola mo 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo tho samo meaning as givop 
la that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of the Vabüllty 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Residential plot No. 3381/Sec. 35 - D , Chandigarh . 
( The property as inentioned in the sale docd No. 1668 of 
October, 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transtereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
ecting Assistant Com nissioner of Incomic - Tax 

Acquisition Range , Lucknow 


[n 


Now , therefore, In pursuanco of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely :-- - 
26 - 146 GT/80 


Datc 18 -6 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) ( i ) Shri Raghunath Sahai Choda S / o Shri Shly Ditta Mal 

( ii) Shri Jiwan Rai Choda S / o Shri Raghunath Sahai, 
rlo H . No. 136 / 27 -A , Chandigarh . 

(Transferor) 
(1) 1, Shri Gurdev Singh S /o Shri Kishan Singh , 

2. Smt. Nasib Kaur W /o Shri Gurdev Singl , 
3. Shri Jagjit Singh (M ) S /o Shri Gurdev Singh through 

his father and natural Guardian Shri Gurdev Singh 
r / o H . No . 329, Sector 32- A , Chandigarh 

(Transferee ) 
(3) M /s. V .K . Traders/ M /s. V . K . Electric Storage 

Shri R .L . Bajaj M /s Rajesh Bajaj & Co , Cement 
Dealers . Ilo SCO 2467 -68, Sector 22-C , Chandigarh . 

(Person in occupation of the 
Property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludhiana , the 18th June 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. CHD /251/ 79 -80. — Whercas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hercinafter reforred 
to a thº said Act ) have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
SCO 2467 -68, Sector 22 - C , 
situated at Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
roagon to believe that the fair market value of the 
property as aforesald exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
is agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with th¢ object 
of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as glven in that 
Chapter. 


a ) facilitating the reduction or ovaslon of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, ia 
I espect of any income arising from the transfer; 
and / or 


CHEDULTOR 
22-Ci ced Deedigarh 
. 


THE SCHEDULE 
SCO No. 2467-68 , situated in Sector 22 -C , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered Deed No. 
1492 of October 1979 of the Rogistering Authority, Chandigarh , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money : or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferon for 
ibo purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspectlog Asett. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , io pursuance of Secuion 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thọ issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


18 - 6 - 1980 


Date : 
Seal : 


1 


. 
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(1) Cpl Joginder Paul Mehta S /o Shri Vaishno Dass Mehta 

r /o 20 /2 , New Project Air Force Station , Agra-8 through 

his Spl. Attorney Smt. Kanchan Rani Wlo Shri 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

Sohan Lal rlo 949/11, chowk Passionwala Street Hawali 
Makhiwali , Amritsar. 

( Transferor) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shri Sohan Lal S /o Shri Chuni Lal r /o H . No 949/11, 

Chowk Passianwala Street Havali Makhiwali Amrisar 

(Now 3288 , Sector 35- D , Chandigarh . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective persone, 
whichever period oxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhaia, the 18th June 1980 
No. CHD /289 /79 -80 — Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the sald Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Plot No. 3288 , Sector 35 - D , 
situated at Chandigarh , 
(and more fully described in the schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the offico of the Rogistering Officer of Chandigarh 
in October, 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of tho aforosald 
property , and I have reason to beliove that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per contot 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agroed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(b ) by any other person interested ln tho sold immovablo 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Olclal Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 24 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning an glyon in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilabllity 

of the transferor to pay tax under thọ vald Act, 
In respect of any incomo aristog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Inconle -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 3288, situated in Sector 35-D , Chandigarh , 
( The property as mentioned in the Registered Deed No. 
1681 of October, 1979 of the Rcgistering Authority, Chandi. 
garh ) . 


SUKHDBY CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for thc acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato 18 -6 -1980 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


(1) Shri Labhu S /o Shri Nanda S /o Shri Natha R /o Village 
Glaspura , Tch . & Distt , Ludhiana , 

( Transferor) 
(2) M /s Avery Cycle Industries P . Ltd ., G . T . Road , Miller 
Ganj, Ludhiana. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writlog to the undersmod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persone, 
whichever period expires later, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONĘR OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana, the 18th June 1980 
Ref. No. LDH /444 /79-80 ~ Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to 
belleve that the immovable property , having a fair market 
value oxceeding Rs. 25, 000 / - and beariog No. 
Land measuring 28 kanals 17 marlas 
situated at Village Glaspura , Ludhiana , 
(and more fully described in the Schcelule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in 
Octobor, 1979 
for an apparent consideration which is loss than tho fair 
narket value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by noro than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Olicial Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hercin 4g aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the Ilability of 

the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boen or which 
ought to bo disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Lund measuring 28 Kanals 17 marlas at Gjaspura , Ludhiana. 
( The property as mentioned in the Regn . Deed No.3554 of 
October, 1979 of the Registering Authority , Ludhiana . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tex , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely ; - - 


Date : 18 -6 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) Shri Sadha Ram S / o Shri Bayanta Mal, 

r / o Kukar Majra, S . Teh , Amloh , 
Distt. Patilala , 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THÉ INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) S /Shri Narinder Kumar, Naresh Kumar, Navin 

Kumar S /o Sh , agan Nath , 
Mandi Gobindgarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


proporty 


Objections, if any, to the acqulsition of the said 
may be made in writing to the undonime 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the respectivo ponons , 
whichever period expiros lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
ACQUISITION ANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 18th June 1980 
Ref. No. AML / 109 / 79 -80. — Whercas I, SUKHDEV 
CHAND 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 

and bearing 
No. Land moasuring 1 bigha 6 biswas at situated at V . Kuker 
Majra , S , Tehsil Amloh , Distt . Patiala 

(and more fully described in the 
schedule annexed hereto ), has been transferred under the Rc 
gistration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Amloh in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property within 45 days from the dato of publl 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod herola as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have tho same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1937 
( 27 of 1957 ) ; 


Land 1 bigha 6 biswas at V . Kukar Majra , S . Teb . Amloh , 
Distt. Patiala . ( The property as mentioned in the sale deed 
No . 1292 of October , 1979 of the Registering Authority , 
Amloh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Ludhiang 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosuid property by the issue of this notige under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 June 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri Bakhshish Singh S / o Sh . Bishan Singh , 

Jodh Singh & Kapoor Singh Sy / o 
Sh , Lachhman Singh , 
R /o V . Gisspra , Tch . Ludhiana. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s. Hcro Cyclcs Private Limited , 

Hero Nagar , G . T . Road , Ludhiana through 
Shri Satya Nand Munjal, Director . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION ANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 18th June 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later. 


Ref. No. LDH /413 /79-80. Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the focome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the im 
movable property, having a falr market valuo cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
No. Land measuring 6 kanals 6 marlas , situated at Sherpur 
Kalan , Ludhiana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market valuo of the property as aforesald 
oxcoeds tho apparent consideration therefor by moro than 
fifteen por cont of such apparent consldoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in tho sald instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person intercated in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have in the game meaning as given in 
that Chapter 


(u ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Land measuring 6 kanals 6 marlas situated at Sherpur Kalan , 
Distt. Ludhiana . ( The Property as mentioned in the sale deed 
No. 3292 of October, 79 of the Registering Authority, 
Ludhiana ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persaw , namely : 


Date : 18th June 1980 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) Cipt. R . N . Jauhar S /o Shri Jagan Nath through 

attorney Shriamar Singh S / o Shri Harnam Singh , 
r/o House No. 2766 , Socior 22C , Chandigarh . 

(Transſeror) 
(2) Shri Sham Singh S /o Shri Harman Singh , r/o . y . 
Jakarmajra , Teh , Kharar, Distt . Ropar, 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo porsons, which . 
ever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 18th June 1980 
Ref. No . CHD /259 / 79 - 80. Whereas I, Sukhdev Chand 
being tho Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 

Residential Plot No. 1414 situated at Sector 
34C , Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh , in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property 28 afore . 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the gald 

immovable property, within 45 days from tho 
date of publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of tho transferor to pay tax under the said Act from 
rapoct of any incomo arising from tho traslar ; 
and /or 


(b ) facilitatiog the concealment of any Income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 (27 of 1937 ) ; 


THE SCHEDULE 


Residental Plot N ), 1414 , Sector 34C , Chandigarh (The 
property as mentionod in the Regn . Daed No. 1607 of October, 
1973 of th Rogistering Arithority , Chandigarh ) 


Now , therefore, in purspagce of Section 269C of the sald 
Act, I herehy Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 369D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Ludhiana , 
Date : 18th Juno 1980 
Seal : 


8028 THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 ( ASADHA 21 , 1902 ) PART III - SEC . I 

-- - - 

- - - - - - - - - - - - 
FORM ITNS 

(1) Shri Bhupinder Singh S/o . Shri Harbans Singh 

r /o . Mughalwala Tch . Patti Distt. Amritsar Now 

10620 Anglesca , Drive Richmond, British Columbia , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Canada , through Srl. Attorney Shri D . S . Virk 

S / o Ajaib Singh Virk Joint Director of Industics , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Pb . 3316 - 19 - Din . Chandigarh . 

( Tranferor ) 

( 2) Shri Parduman Singh /So Shri Hardit Singh r/o 
GOVERNMENT OF INDIA 

138 /8 , Mohalla Arorian , Patiala , 

(Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Ludhiana , the 18th June 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pertops 
whichever period ozpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , withia 43 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Omolal Gazette 


Ref. No. PTA / 327/79 -80 . — Whereas , I, Sukhdev Chand , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinaftor referred 
to as the sald Act ) , havo reason to believe that the in 
movable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 

Plot No. 3 , measuring 503.1 /3 Sq . yds. 
situated Kapoor Colony, Jagdish Ashram Ruraka House 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of tho Rogistering Officer . 
at Patiala in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
mio than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho partiog has not been truly stated la tho sald 
rostrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of tho gald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovulop of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 3, mvasuring 503. 1/3 Sq . yds, situated in Kapur 
Colony , Jagidlsh Marg . Rurka house , Patiala . 

( The property as niçntioned in the Registered Deed No. 
3852 of the October, 1979 of the Registering Autho rity, 
Patiala ). 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moncys or other assets , which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango, Ludhiana, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
pection ( 1) of Section 269D of tho sald Act to the following 
porrons , namely : 


Date : 18th June 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(1 ) Shri Naranjan Singh s/o Shri Waryam Singh s/o 

Shri Malook Singh r/ Bedians Street, Alohran 
Gate, Nabha . 

( Transſeror) 
(2 ) M / S Nabha Ice Factory, Nabha through its 

Partners Shri Suara Lala S /o , Shri Sohan Lal, 
Dadar Bazar , Nabha . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE -, LUDHJANA 


Ludhians, the 18th Jnno 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons with a porlod of 

45 days from tho dato of publication of the votion 
in tho Oficial Gazotto Or 1 period of 30 dan 
from tho service of notice on the respective porrons, 
which period expires later. 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in tho Official 
Gazotto . 


Ref .No. NBA / 147 /79-80 / Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act) , have reason to bellove that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No, Land measuring 16K16M 
situated at Cantonment Road , Outside Patiala Gate, Nabha 
( and moro fully described in the Schedulo annexed beroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 

Nabha in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforo 
Bald exceeds the Apparont consideration therefor by more 
than nftcon per cont of ruch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
tho parties has not been truly statod in tho old instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions usod horola as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the gold Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transferce for the 
purpose of the Indian Iocome- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Weath - tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Land measuring 16 K 16 M situated at Cantoninent Road , 
Patiala Gatc . Nabhu . 

( The property as mentioned in the Registered Deed 
No. 1650 of October, 1979 of the Registering Authority, 
Nabha ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- Tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thorotore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
voresaid property by the isque of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porgons , namely : 

27 – 146 G1/80 


Date : 18th June 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

LUDHIANA 


(1 ) (1) Shri B . L . Bansal : /0 Shri Jugal Kishore 

( 2 ) Smt. Rattan Kumari wo Shri B . L . Bansal 
( 3 ) Shri Yashvir Bansal so Shri B . L . Bonsal 
(4 ) Shri Ashok Bansal s /o Shri B . L . Bunsal 
all i /o H . No. 17 , Sector 10 - A , Chandigarh . 

( Transferor ) 
(2 ) (i) Shri Brij Bhupinder Singh s/o Late Shri Mohinder 

Singh 
(ii) Smt. Preet Inder Kaur w /o Shri Brij Bhupinder 

Singh 
( iii) Master Ayininder Singh ( M ) S /o Shri Brij 

Bhupinder Singh 
r/o 595 , Sector 10 - D , Chundigarh . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana , the 18th June 1980 
Rel. No. CH1 /271 /79 -80 . — Whercas I, SUKHDEV 
CHAND , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing H No : 595, Sector 10 - D , 
situated at Chandigarh 
( ind more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of tlic Registering Officer at Chandigarh 
in October, 1979 
for an aprarent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of -- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Othcial Gazetto or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpiro later ; 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

able property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said Ach, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
Iespect of any income arising from the transfer ; 
ind / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


H , No. 595 situated in Sector 10 -D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered Deed No. 
1631 of October, 1979 of the Registering Authority , Chandigarh .) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- lax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesai properly by the issue of this notice under sub -vec 
tion (1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : --- 


Date : 18 - 6 - 1980 . 
Seal : 
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( 1) Capt. Rabinder Singh So Shri Jaswant Singh 
1/0 H . No. 11, Virdi Colony , Raipur ( M .P .). 

( Transferor ) 
(2) Shri Swaran Singh slo Shri Avtar Singh r/o 182, 
Sector 21 - A , Chandigarh . 

( Transfcrcc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Ludhiana , the 18th June 1980 , 


(a ) by any of the aforesaid persons within period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on tho respectivo 
persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notico in the Official Gazette , 


Ref.No. CHD / 327/ 79 -80 / — Whereas T, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to helieve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing Plot No . 190 , Sector 33- A , 
situated at Chandigarh 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Oficer at 
Chandigarh in November, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of 
the aforesaid property and I have reason to beliove that the 
fair market value of the property 88 aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer Ag agreed to between the parties bag Dot 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


ExplANATION : - Tho terms and expressions used herein 

aro dofinod in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo mçaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


Plot No. 190 situated in Sector 33 - A , Chandigarh . 

( The property as inentioned in the Registered Deed No. 
1835 of November, 1979 of the Registering Authority , Chandi 
gash .) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho and Act , or the Woultb - tur Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act to the following 
persons , namely : -- 


Dato : 18 -6 - 1980 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Lt. Col. Kiran Rai S /o Late Shri Nobat Rai rlo 

H Q . Southern Command Pune, through spl 
Attorney Shri Balbir Singh s/ o Ishar Singh r/o 
H . No, 219 /16 - A , Chandigarh , 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Devinder Kaur Sethi w /o Shri Jaspal Singh 
Sethi r/o H . No, 211, Sector 35 - A , Chandigarh . 

( Tranforeo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


property 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigncd - - 


Ludhiana , the 18th June 1980 


( 1 ) by any of thç aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. CHD/ 344 /79 -80 / — Whereas 1, SUKHDEV CHAND 
boing the Competent Authority under Section 269-B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing Plot No . 1111 , Sector 36 - C , 
situatcd at Chandigarh 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908) in the Office of the registering officer at Chandi 
garh in December , 1979 . 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
fcason to believe that the fair market value of the property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betweon the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :---- 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used horein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning a given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from thc transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1111, situated in Sector 36- C , Chandigarb . 

( The property as mentioned in the Registered Deed No. 
1889 of December, 1979 of the Registering Authority, Chandi 
garh ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incoine-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income 

Tax , Acquisition Range , LUDHIANA . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Soctkin 269D of the said Act, to the following 
ing persons, namely : 


Date : 18 -6 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Lt. Col. Surinder Singh s/o Shri Nobat Rai rlo 
Manor Hotel 77 , Friends Colony West, New Delhi. 

(Transferor ) 
(2 ) 1. Shri Shamsher Siogh . 

2. Shri Surinder Paul Singh 
3. Shri Paramjit Singh $ 0 Gurdial Singh 
r /o H . No. 2340, Sector 35 - C , Chandigarh . 

(Transforoc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period oxpires lator; 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiuna , the 18th June 1980 
Ref. No. CHD /334 /79-80 / — Whereas I,SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 2698 
of thc Incoro-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act") , havo reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding Rs . 
25, 000 / - and bearing 
Plot No. 1538 , Sector 34 -D , 
situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Regletering Officer at 

Chandigarh in December , 1979 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that tho fair markot value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object ot 


( b ) by any other person interested in the said iminovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or avaslon of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the gaid Act, in 
rospect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 1538 , situated in Sector 34 - D , Chandigarh . 

( The property is mentioned in the Registered Deed No. 
1867 of November, 1979 of the Registering Authority, Chandi 
yarh . ). 

SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notico under $ub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 -6 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) Shri Pushpinder Singh s / o Sh . Satinder Singh 
r /o 90 , Sector 8 - A , Chandigarh . 

( Transferor) 
(2 ) Sh . Gurdev Singh slo Sh . Ajmer Singh and 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Sh . Baldey Singh s/o Sh . Sham Singh r /o B -3 , Civil 
Lines Paraş Ram Nagar , Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3) Sh . Karaminder Singh , Advocate, r/o 1654, Sector 
7 - C , Chandigarh . ( Person in occupation of the 

Proparty ) 
(4 ) Smt. Pritam Kaur 

(Person whom the under 
S . C .O . 93 Sector 

signed knows to be inter 
35 - G Chandigarh , 

ested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludhiana , the 18th June 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichover period expiros later; 


Rel. No . CHD / 249/79 -80/ — Whereas, Į, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to 
, 2 the said Act ), havo reason to believe 
th The immovable property having a fair market value 
excc Wing Rs. 25,000 /- and bearing 
No . share SCO No . 93, Sector 35- C , situated at 
Chandi, warh (and moro fully described in the schedulc 
annexed hçrelo , has been transforred under the Registration 
Act , 1908 ! ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandig arh in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
helicve that th fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between tho 
parties bag not l .Son truly stated in the said instrument of 
trxasſer with the face of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and ciprcasions uned 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have thọ same mçaniug 
as given in that Chaptcr . 


Ta ) 


facilita dog the rédaction or evasion of the liability 
of the transferot to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(Share of SÇO 93, Sector 35- C , Chandigarh ) 


. ( b ) facilitating the concealmont of any incomo of any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to ho disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) on the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


( The property as mentioned in the Registered Deed No . 
1454 , October, 1979 of the Registering Authority , Chandigarh . 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 

Ludhiana , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 -6 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS -- - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(1 ) S . Ajit Singh Kang s/o Sh . Amar Singh Kang , 
Ilo H . No. 106 , Scctor 8 -A , Chandigarh . 

( Transleror) 
( 2) Sh . Sat Pal Sethi and Sh . Ashok Kumar Scthi so 

Sh . Dhera Mal Sethi rlo 3403, Sector 27 -D , 
Chandigarh 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on thc respective persons , 
whichever period expires later; 


Ludhiana , the 18th June 1980 
Ref. No. CHD /268/79 -80 — Whercas ), SUKHDEV 
CHAND , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 10 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. Plot No . 70 , Sector 33- A , situated at Chand 
garh (and more fully described in the schedule annexed 
hereto , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh 
in October, 1979 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trangfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herela As 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the trap fer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the lodian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 70 in Sector 33 - A , Chandigarh . 


( The properly as mentioned in the Registered Deed No . 
1648 of October, 1979 of the Registering Authority, Chandi 
garh .) 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 18 - 6 - 1980 
Seal ; 
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TEROP INDIA, JULY 12,1980 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) Major Jagroop Singh Brar s /o Sh . Pritam Singh Brar, 
rlo H . No. 163 , Sector 9 , Chandigarh . 

( Transferor) 
(2 ) ( 1 ) Sh . Kartar Singh s/o Sh . Puran Singh , 

(2 ) Smt. Hardial Kaur w / o Sh . Kartar Singh 
r/o H . No. 1150 , Sector 34 -C , Chandigarh . 

(transforce) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objectiong, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RNAGE, LUDHIANA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette Of A porlod of 
30 days from tho service of notice on the rot 
pective persons, whichever period expiren lator ; 


( b ) by any other person intercated in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette , 


Ludhiana, the 18th June 1980 
Ref. No. CHP /279 /79-80 - hereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred 
to as the sald Act ) , have reason to bellove that the famov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Residential Plot No . 1150 , Soctor 34 -C , situated 
at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer 
at Chandigarh in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reagon 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - Tho terms and exprossions used herein 48 

ato defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo morning as glven in that 
Chaptor . 


( ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of an yincome or any 

moneys or other abacts which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Residential Plot No. 1150 situated in Sector 34 - C , 
Chandigarh , 

( The property as mentioned in the Registered Docd No. 
1662 of October, 1979 of the Registering Authority, Chandi. 
garh .) 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range, 

Ludhiana. 


Now , therefore , in puratance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing person , namely : 


Date : 18 -6 -80 
Soal : 


PART III - SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 (ASADHA 21, 1902 ) 


8037 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Maj. Gurbachan Singh so Sh . Didar Singh , 

rlo Vill. P . O . Nanda Chaur Distt . Hoshiarpur through 
his General Attorney Smt. Sant Kaur wo Sh . Wash 
dev Singh Bindra c /o SCO No. 139- 141, Sector 17 -C , 
Chandigarh 

(Transferor ) 
(*) Sh . Washdev Singh , Bindra so Sh . Mool Singh Bindra 
c/o Neclam Cinema, Sec . 17 , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 18th June 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porrons 
whichever periodi expires later ; 


Ref. No. CHD /270 /79-80... Whercas I, SUKIIDEV 
CHAND , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fal market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

Plot No. 294 , Sector 33- A , situated at Chandigarh 
(and moro fully described in the Schedulo andoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforcaald property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Bald exceeds tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to belween the 
partica has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said Immovable 

property , within 43 days from tho date of the publl 
cation of this potico in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given ili 
that Chapter , 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the llabüllty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 294 situated in Sector 3.3- A , Chandigarh . 


(The property as mentioned in the Registered Deed No . 
1650 of October, 1979 of the Registering Authority , Chandi 
garh .) 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porgong, namely : 

28 – 146 GI/80 


Date : 18 -6 - 1980 
Seal ; 
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FORM IȚNS 


(1) Sh . Nazar Singh r/o Vill. Mohlai Distt. Ropar. 

( Transferor) 
( 2) Sh . Bisham Kumar, Mrs. Krishna Kumari Plot No. 
786 , Phase -VI, Mohali. 

(Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludhiana, the 18th June 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons , whichever period cxpireg later ; 


REP.Eithe 


state 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. KHR /28 /79-80 . - Whercus I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter refer 
red to as the said Act ) huvo reason to believe thut the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
Plot No. 786 , Phase VI, area 500 Sq . yds, situatcd at 
Mohali (and more fully described in the schedule 
annexed hereto , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Kbarar in October, 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo 
of the aforesaid property , and I have reason to believe that 
tho fair market valuo of tho property as aforesald exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between tho parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any inconie arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, on the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 786 , Phaso -VI, measuring 500 Sq. yds, situated 
in Mohali. 

(The property as montioned in the Registered Deed No. 
3254 of October, 1979 of the Registering Authority, Kharar.) 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rang 

Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisltion of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


18 -6 - 1980 


Date : 
Seal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Sh . Paramjit Singh Sibiu S /o Sh . Avtar Singh Sibia 

tlırough general power of Attorney Sh . Satpal Singh 
Sibia s /o Sh . Avtar Singh , 
RO Vill. Ramgarh Sibia P . O . Nathowa ! 
Distt. Ludhiana . 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Kusum Gupta wlo Sh . Tarsem Raj Gupta , r/o 

II. No. 3237, Sector 21- D , 
Chandigarh . 

(Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on tho respective penon , 
whichever period expires later, 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 18th Juno 1980 
Ref. No. CHD /257 /79 - 80 . - Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to bellove that tho 
immovable property having a fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 

Plot No. 142 , sector 36 - A , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ofllcer at 
Chandigarh in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforesaid property and I havo 
reason to believe that tho fair market valuo of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
Md that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not beon truly stated in tho said 
instrument of transfer with the cbject of 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , sball have tho sanno meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho wald Act, in 
respect of any incomo arisłng from the transfer; 
40d / or 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Plot No . 142 , situated in Sector 36 - A , Chandigarh . 

( The property as mentioned in thc Registered Deçd No . 
1578 ofOctober, 1979 of the Registering Authority, Chandigarh ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


SUKHDEV CHAND , 

CompetentAuthority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 
Date : 18 - 6 - 1980 
Sc : l : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Major Rupinder Singh Brar slo Sh . Harbans Singh 

Brar through his attorney Smt. Davinder Kaur Sethi 
w /o Sh , Jaspal Singh Sethi 
r /o H . No . 211, Sector 35 - A , 
Chandigarh , 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Kamal Jit Chauhan w /o Sh . S . M . Chauhan , 
12 - C , Sector 12 , P .G .I. Chandigarh , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
noticc in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respcotiyo 
persons, whichever porlod expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 18th June 1980 
Ref. No. CHD /261 / 79 -80 . Whercas, 1, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (horoinafter referred 10 
us the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 1045, Sector 36 - G . situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registeration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
merket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
pantles has not been truly stated in tho sald instrument of 
trufer with the objact of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the Officłal 
Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions Lised herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) faclitating the reduotion or ovusion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , 
ith respect of any Incomo arişing from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitatlog the concoalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the said Act or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 1045 situated in Sector 36 - 0", Chandigarh , 

( Tho property as mentioned in the Registered Deed 
No. 1616 of October, 1979 of the Registering Authority, 
Chandigarh ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sold 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


SUKHDEV CHAND , 

Comtepent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioncr of Income- lax , 

Acquisition Range , Ludhiana 
Date : 18 -6 - 1980) 
Şeal; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Jagjit Singh Sandhu s/ o Sh . Balwant Singh Sadhu 

through Special Power of Atlösncy Sh . Hem Raj 
r /o 129- 130 , G Block Hari Nagar, Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor ) 
(2 ) Sh . Balkrishan s/o Sh , Kajani Chand Dhiman 

Railway Road, 
Morinda Distt. Ropar. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludhiana , the 18th Junc 1980 


Objections, if any , to the acquistion of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Ref. No . CHD /266 /79 -80 .~ Whcereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inoomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market wlue exceding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot No. 1700 , Sector 33- D , situated at Chandigarh 
Cand more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
bavo reason to believo that tho falr market value of 
the property as aforamid accod , the apparent con 
ildoration therefor by more than fifteen per cont of Hocha 
dpparent conoldoration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the partios has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object ofm 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the data of publication of this notice 
In tho Oncial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respecive persong, which 
ever period expires later ; 


in the offered under in the Scheiat Chan 


(b ) by any other person interested in the sald immoyablo 

propery wihin 45 days from he dae of ho publl 
cation of this notion in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or eyasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, to 
respect of any incomo arising from the transfor; 
aod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Plot No. 1700 , situated in Sector 33 - D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered Deed No . 
1646 of October, 1979 of the Registering Authority , Chandi 
garh ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforinid property by the issue of this notico undor sub 
Kection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
perrons, namely : 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 
Date : 18 -6 - 1980 
Șcal : 
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o 


FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Col, Joginder Singh S /o Sh . Ram Singh Chlef 

Engineer, Project Swastik C /o 99 APO , 
through his special power of Attorney 
Sh , Piara Singh slo Sh . Kakam Singh r /o H . No . 115, 
Sector 21- A , Chandigarh . 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Karlar Haur w / o Sh . Piara Singh 
r /o H . No , 115, Sector 21 - A , Chandigarh . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Ludhiana, the 18th June 1980 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 daye from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on tho respectiva perioni, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. CHD /277 /79 -80 . - -Whereas 1, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tai Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
a tho sald Act ), havo reason to boliove 
that the immovablo proporty , having a falr market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing ** * , 
Plot No. 324 / Sector 33 - A , situated at Chandigarh 
(and moro fully described 
in the Schedulo annoxed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the ofttoo 
of tho Rogistering Officer at 

Chandigarh in October, 1979 
for an apparent consideration which 
In less than the fair market value of the aforosaid property , 
and I havo ronson to believo that tho falr market valuo of 
tho property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
thorofor by more than fiftoon por cent of such apparont 
vonilderation and that the consideration for ruch transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated la 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from the dato of 
publication of this potice in the Official Gazotto , 


EXPLANATION :-. The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho samo punning a gyen 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or 

any monoy , or other anets which bavo not been of 
which ought to bo disclosed by the transforco for 
tho uprposes of the Indian Lncome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


Plot No. 324 situated in Sector 33- A , Chandigarh . 

( The property asmentioned in the Registered Deed No. 1660 
of October, 1979 of the Registering Authority , Chandigarh .) 


Now , therefore, In pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notice under şub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to tho following 
ponons, namely : 


SUKHDEV CHAND , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Ludhiana. 
Dato : 18 -6 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) Maj. Surinder Mohan Mahna through 

Sh , Surinder Singh H . No. 1168 , Sector 22 -B , 
Chandigarh 

(Transferor) 
(2 ) S /Sh , Sarup Singh and Surjit Singh r /o SCF No, 42 , 

Sector 21 - C , Chandigarh , 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX, 


Objections, if any, to the aquisition of the said 
may be made in writing to tho undorsigned 


property 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Ludhiana , Datcd the 18th June, 19080 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Omcial Gazette or a poriod of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo portons, 
whichever period upire later, 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. CHD /288 /79 -80 . - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ), havo reason to be. 
llove that tho immovable property , baving a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Plot No. 1272 , Sector 34 - C , situated at Chandig 

(and more fully described in the 
Schedulo annoxed hereto ), has benn transferred under the Re 
gistration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the Office of the Rogistering 
at Chandigarh in October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the proporty as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by moro than Aftoon per 
cont of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to betwoon the partics has not been 
truly stated in the sald Instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : — Tho torms and expressions used borcia as aro 

defined in Chapter XXA of tho cald Act 
shall have tho samo mouning u dva 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from thọ tnsrafer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 1272 , situated in Sector 34 - C , Chandigarh . 

( Tho property as mentioned in the Registered Dedd No . 
1680 of October, 1979 of the Registering authority, Chand 
garh .) 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Ludhiana , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho gaid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sob 
soction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons namely : - - 


the element 


Date : 18 -6 - 1980 
Scal : 


Date : 18-6-1989 
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FORM ITNS 


( 1 ) ( 1 ) Shri Ram Sahai, S / o Shri Mangilal Khandel 

wal. ( 2 ) Shri Jagdish Prasad , S /o Shri Ram Sahai 
Khandelwal R / O Mohalla Station Road, Mahatma 
Gandhi Marg , Ratlan 

( Transferor) 
(2 ) Shri Mohsin Ali , S /o Haji Gulam Ali Bohra , 
Ro Mohalla Chandni Chowk Bakhal, Ratlam 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 day . from 
the service of notice on the rospectivo persons 
whichever period expires lator; 


Bhopal, the 5th June 1980 


CHANDRA 
compet 
1961 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from tho dato of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81 /1614 .- Whereas J, SATISH 
CHANDRA 
being . tho Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (herelnafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to bellove that tho 
immovablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
House situated at Ratlam 
(and more fully described la the Schedule annoxed hereto ), 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Ratlam on 27th Oct. 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
rcason to believe that the fair market value of the property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifoen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in tho sald 
instrument of transfer with the object of -- 


EXPLANATION : - -- The terms and expressions used herein am 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, sball have tho samo moaning as glved 
In that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No . 146, Station Road , Ratlam . 


Now , therefore in pursuant of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


SATISHCHANDRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Bhopal 
Dato : 5-6 - 1980 
Seal; 
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FORM ITNS 


NOTICE: UNDER SECTION 260D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Belwant Riti, S/ o Shri Lala Kurir Niil , 

( 2 ) Sları Sushil Kumar, S / O Shri Balwint Rii, 
RIO Bhagwan Ganj, Sog r . 

( Transferon) 
(2 ) Shri Anil kumar , SO 1./Shri l-farishchi n012 Agri wil, 
Ro Bhagwanganj Ward , Srir . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


Objections, if any, ot the acquistion of the said property 
may be m :ide in writing to the undersigned -- 


COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGI:. BHOPAL M .P . 

Thopel, the 5th June, 1480 


ra ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicatiril of this notice 
in the Officinl Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later; 


ib ) by any other person interested in the said inimov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzeltc. 


Ref. No . IACHACO /UPL/80 - 81; 1015 . WherCSS 1, SATIS !! 
CHANDRA 
being the competent Authority under Section 2691 of the 
Income-tar, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to is the said Act) , have reason to believe that the immovable 
propiety , having a fair inarket value caceeling Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

I louse situn toc at Sagar 
(ind more fully described in thic Schedule annexed herçtu ) , 
has been truosferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Sugar ou 16 -10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
Tuir qarket value of the aforesaid propcity and I have 
roason to believe that the fir market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent considerntion therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer R9 greed 10 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of Transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used beroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall bave the same meaning as given in 
that Chapter, 


( n ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any inconie arising from the transfer , 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income of 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act 
1922 ( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth 
ux Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


TRUE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


TIOuY. No, 202 on plot No. 59/6 Near Petrol Pump , Bhagwan 
ginj, Sagilr . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely :- - 

29 – 146 GI/80 


SATISHCHANDRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Bhopol 
Dile : 5 -6 - 1980 
Sell : 
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LOT- DODE . ILI- 

WILI YA 


ITFDOT: 


FORM ITNS - - - 


(1 ) (1 ) Shri Balwant Rai, S /o Lulu Kedarnath 
( 2 ) Shri Sushilkumar, S /o Balwant Rui Agrawal, 
RIO Bhagwanganj, Sagar. 

( Tr. nsferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Rajendrakumar, S /o L /Shui Mariketal, Agil, 
Rio Bhagwanganj, Sagar . 

( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMETAX , 
ACQUISITION RANGE -I 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a pejiod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Inter ; 


Bhopal, Sth June 1980 
Ref. No. JAC /ACQ/ BPL /80 -81 /1616. — Whercus J, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 2698 of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value excccding Rs . 25,000 , 
House situated and bearing Sagar 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Sagar on 17 - 10 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
miket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer is agrecd to betwecn the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


(h ) by any other person interested in the said iminov 

nble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitaung the reduction or cvasion of the liabllity 

of the trunsferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concculoent of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indin Income tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Part of House No , 202 on Plot No. 58 /6, Ncar Pct10 ] Pumps, 
Bhagwanganj, Sagar. 


SATISHCHANDRA , 

Competunt Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of inccnc- 11 7 ), 

Acquisition Ronge , Bhopu ! 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons namely : 


Daje : 5 -6 - 1980 
Seal : 
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FORX IINS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OP 1961) 


(1 ) Smt. Shanti Devi , W /O Sh . Khidmat Rai 

(2 ) Sn . Sintosh Rani, W /O Sh . Vishwamitra 
(3 ) Shri Ashok Kumar S /O Shri Khidmat Rai , 
All R /O Sadar Bazar, Sagar. 

( Transferor ) 
(2 ) Dolhi Tanibacco Uddyog Pvt. Ltd .. Sager 
through Shri Babu Rao . 

( Transfurce) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M . P . 

Bhopal, 5th June 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potic 
in thc Offlcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons , which 
ever period expires later ; 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80 -81 / 1017. --.Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to 
is the said Act ) , have reason to believe thut the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Ro. 25 ,000 / 
and bcaring 
Agri. Lulsituated at Raja Kledi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferied under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at sagar on 8 - 10 - 1979 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
ng aforeseid exceeals the apparent consideration therefor by 
more than fiſtcen per cent of such apparent considerntion 
and that the consideration for guch transfer as agreed to 
belween the parties has not been truly stated in the said 
iustrumcot of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 15 days from the datc of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION . 


The terms and expressions used herein AS 
are definecl in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of tho Indian Incoro-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


AgriculturalLand No, 214 , H . No . 77 ,atRaja Khedi. Sugar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub . 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona, kamely : 


SATISHCHANDRA , 

CompeicniAuthority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range , Bhopal 
Dale : 5-6 - 1980 
Scul : 
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(1 ) Shri Vishwamitra , S /O Shri Kriparan, Alias Kripa 

Shankar 

Ro Silqar Bazar, Sagar 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

( Transforor ) 

(2 ) Delhi Taumbaccu Udyog Pvi. Ltel., Sagar 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Through Shri Bahu R20 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M . P . 

Bhopal, dated 5th Junc , 1980 


( iv) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , wilhin 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


No. IAC /ACQ /BPL / 80 - 81/ 1618 . --Whercas 1, SATISH 
CHANDRA , 
hcing the Competent Authority Under Section 269B of the 
Incomc-lax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter rcferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
inimovable properly , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 /- and beariog 

Agricultural Land situated at Ruja Khudi 
can noic fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred linder the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Sagar on 25 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 24 agreed to between the 
parties has nest been truly stitcu in the sound instrument of 
112 nnfer with the object of : - - 


IXPLANATION : - - I he terms and cxpressions iscel hercin as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasino of the flability 

ut the transteror tu puy tax under the said Act, in 
respect of any incogie arising froin the transfer . 
and / or 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the concealment of any income or any 

nioncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural Land No. 244 , H . No.77 at Raja Khedi, sagar 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assisindian Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Ranyc , Bhopal 


Now , therefore , iu pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I heiclu iuitinte procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 2091 of the sail 11, to the fullowing 
Pusons, namely : 


Date : 5 -6 - 1980 
Seal 
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FORM ITNS ---- - - 


( 1) Shri Khidmat Rai, S /o Shri Kripa Ram , 

R /o Sadar Bazar, Sagar 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Delhi Tambacco Udyog Pvt.Ltd ., 

Sagar, 
Through Shri Bilbu Rio 


( Transforee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotte or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona, 
whichever period expircs later. 


OLTICTS OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .I . 

Bhopal , dated Sth Junc, 1980 
Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81/ 1619.- - Whereas I, SATISHI 
CHANDRA 
bcing the Competent Authority under section 269B of tho 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to bclicve that tho 
inimovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing 

Agricultural land situated at Rilja khedi 
( and more fully described in the Schedule annexed heicto ), 
has been transferred Linder the Registiation Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering officer 
i at Sagar 01 23 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excccdg the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cat of such apparent consideration and th :10 il : 
considcration for such transfer as agreed to between the 
parties is not been truly stated in the said inili... ili o 

nyfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


TUS INITI 1 . - - The 101075 and expressions uscu licrein 33 

al c ciined in Chapter XXA of the said Act, 
Act, shall havc the same mçaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasii l of thc liability 

of the transferor to pay tax unde : the said Act, 
in respect of any income arising frori the ! insfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) lacilitating the conccalment of any income or any 

Inoneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed ly the transferec for 
the purposes of the Indian Licome-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


Agricultural Land No. 241. H .No. 77, at Raja khodli, Sagar 


SATISH CHANDRA 

Compolent Authority 
Inspecting Assistant Conmissioner of Inçono-tax , 

Acquiition Range , Bhopal 


Now , thicicforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the sail Act , 10 the following 
persons , namely : - - 


Date : 5 -6 - 1980 
Seal 
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FORM ITNS 


(1) Shri Rajpal Singh , S/o Lula Darshan Singh Baghel, 

Río Brahniangaon , Tch . Raghuraj Nagar, Satna 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transfetor) 
( 2) Shri Dharamdas, S/o Shri Mangal Ram , 
R / o Ward No . 15 , Satna 

( Transferce) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the sald properly 
may be made in writing to the undersigned : 


QI: FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONNER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Bhopal, 


the 5th June, 1980 


( b ) by any other person interosted in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. 1AC /ACQ / BPL/80 -81 / 1620 . — Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 2693 of the 
Incom - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ), bave reuson to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 300 / 
and bearing 

House(Part) situated at Kolgaon 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the ofice of the Registering Officer 
at Satna on 12 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforosaid property and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
nuore than fiftcen per cent of such apparent confideration 
and that the consideration for such transfer as agjeed to 
between the partics bas not been truly stated in the said ins 
lument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same niçaning 15 glven 
in Dual Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the Kability 

of the transfcror to pay under the said Act in 
icsicct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of Land Kh.No.27 / 1, Kolgaon , Ward No . 10 situated 
on Satga Rewa Roul, Satna 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISH CHANDRA 

Compelent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-rax, 

Acquisition Range. Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 5 -6 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1) Shri Rajpal Singh , S /o Shri Lal Darshan Singh Baghel, 

Rio Brahman Gaon , Teh . Raghuraj Nagar, Satna 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF TIE INCOMI 

(Transfcror ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) Shri Shobh Raj, S /o Shri Bhagatram , 

R / Ward No.15 , Satna 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Translerce ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGI , BHOPAL 

Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
Dhupal, the 5th June , 1980 

may be made in writing to the undersigned 
Ref. No. JACJACQ/ BPL /80 -81/ 1621 . — Wherçus 1, SATISH 
CHANDRA 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
being the Competent Authority under Section 269 - 13 of the 

period of 43 days from the date of publication 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hercinafter referred to 

of this notice in the Official Gazette or a porlod of 
as the said Act ) , have 10son to believe that the immovable 

30 days from the servico of notice on the respectivo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 

persons, whichever period expires later; 
and bearing No. 

House, land (Parl) situated at Kolgaon 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Salna on 12 - 10 - 1979 

(b ) by any other person interested in the said iromov 
for an apparent consideration which is Icss than the 

able property, within 45 days from the date of the 

publlcation of this notice in the Official Oazette , 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
og agreed to between the parties has not been truly stated 

EXPLANATION : - The terms and expressions used berein as 
in the said instrument of transfer with the object of : 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of Land Kh.No.27/1 , Kolgaon , Ward No.10 , situated 
on Satna Rewa Road , Sauna 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the Innofere for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomp-tax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforerud property by the inuo of the notico dodor pob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
penon , damcly : 


Date : 5 -6 - 1980 
sacl : 
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( 1) Shri Rajpal Singh , S/ o Shi Darshan Singh , Baghel, 
Rio Brahman Gron , Teh .Raghurj Nyır, Sint 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(? ) Shri Muhly Dil S/o Arull, Ro Want No. 15 . 
Satni 

( Transcree ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigncd 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUSUION RANGF , BHOPAI, M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazeite or a period of 30 
days from the service of notice on the l aspective 
persung, whichever period expires later; 


Bhopal, 5th Juno 1980 
Ref. No. IAC /ACQIDPL /80 -81 /1022. -Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
lyng the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the innove 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
Plot silinted at Kol Gaon 
(almiro fully describo .1 in th : 
Schedule annexed hercto ), has been transferul under the Re 
gistr: Lion Act, 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the registering 
Oli: er at Satna on 12 - 10 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property als aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by inore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecıl to between the 
raitits lus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Onclal 
Guzette , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bava the same meening as riven 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabil : ty 

of the transieron to ply lil uller the saint Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


TIIE SCHEDULE 


Part of Land Kh No. 27 /1, Kolgaon , Waru No .10, situatcıl 
on Satin Rewa Roul, Salna . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monrys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcrce for the 
purposes of the Indlan Incomc-lax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authorty 
Inspecting !Assistant Commissioner of Inconic -tex , 

Acquisition Rangc , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 5 -6 - 1980 
Set ); 
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DOLA 


TO 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Jaswantilal Shah, S /o Shri Madhoji Shah ( Jain ) 
R /o 15 Balaiya Avenue, Mailapur, Madras-4 

(Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Shyam Sundar, S /o Shri Nanakchand Agrawal, 
R /o Naya Baradwar, District Bilaspur 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of thc said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M . P . 

Bhopal, 5th June 1980 
Ref. No. IAC /ACQ/ BPL / 80 -81/1623. - .Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
LDC Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to bolieve that the immova 
bis property, having a fair market value exceeding Ro, 
25 ,000 /- and bearing No. 
Land situated at Dumar Para 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act . 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Onicer at 
Bilaspur on 4 -10- 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair ipar 
ket value of the aforesaid property and I have ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fitteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumcat of 
truosfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazeta . 


EXPLANATION : -- - The terms and expressions uscd bercin un 

are defined in Chapter XXA of tho gail Act. 
shall have the same meaning as given in tho 
Chapter . 


( a ) facilitatlog tho reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land situated at Dumarpara , Teh . Sakti , District Bilaspur 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo-tex Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1997 : 


SATISH CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range. Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquirition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
all of Section 269D of the said Act, to the following pet. 
sons , namely : 
30 – 146G1- 80 


Date : 5-6 -1980 
Scal : 
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FORM ITNS 

(1) Shri Jaswantilal Shah , S /o Shri Madhoji Shah (In) 
R /o 15 Balaiya Avenuo , Mailapur, Madras- 1 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Prahlad S /o Shri Hardwarimel Agrawal, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

R /o Naya Baradwar, Teh . Sakti, District Bilaspur 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P 
Bhopal, the 5th June , 1980 

Objections, if any to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned in 
Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81/ 1624 . - Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 

45 days from the date of publication of this cotice 
able property, having fuir market value exceeding 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 

the service of notice on the respective persons, 
Land situated at Dumar Para 

whichever period expires later ; 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 

(b ) by any other person interested in the said immov 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

able property within 45 daya from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
at Bilaspur on 4 - 10 - 1979 , 
for in apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 

EXPLANATION :- -- The terms and expressions used herein as 
consideration for such transfer as agreed to between the 

uro defined in Chapter XXA of the said Act, 
partics has not been truly stated in the said instrument of 

shall have the samo meaning as given in that 
transfer with the object of : 

Chapter. 


( n ) lacılıtating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act. in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Land situated at Duimnarpara, Teh . Sakti. District Bilaspur 


THE SCHEPEN EL Dlate bilo 


SATISHCHANDRA 

CompctentAuthority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269D of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , samely - - 


Date : 5 -6 - 1980 
Sel : 
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(1) Shri Jaswantilal Shah , s/o Madhoji Shah (Jain ), 
15- Balaiya Avenue, Mailapur, Madras-4 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Shri Gauri Shankar , S/o Shri Nanakchand Agarwal, 
Ro Naya Baradwar, Teh . Sakti, District Bilaspur 

( Transforoc 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P . 

Bhopal, the 5th June, 1980 
Ref. No. (AC/ACQ / BPL /80 -81/1625.- - Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the foald Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 

Land situated at Dumarpara 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Bilaspur on 4 - 10 - 1979 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market valuc of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer AS 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of trapsfer with the object of ; 


( b ) by any othor person interested in the sald imingi . 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
Act, shall have the sume meaning as given 
io that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arisiog from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilſtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Laud situated at Dumarpara , Tech . Sakti District Bilaspur 


SATISHCHANDRA 

Compolent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 5 -6 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Rana Kunjar Shamsher Jang Bahadur , S / o 

Prince Khadak Shamsher Jang Bahadur, R /o Civil 
Line No.5, Sagar 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2) Shri Datatreya , S /o L / Shri Sitaram Deoskar, 
R / o Parkota Ward , Deoskar Typing Institute , Sagar 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made io writing to the undersignod -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 Jays from 
lho service of notice on the respective persons, which 
ever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M ,P. 

Bhopal, dated 5th June, 1980 
Ref. No. IACJACQ /BPL /80-81 /1626 .- -Whereas I. SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tux Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act) , have reason to belleve that the Immov 
ablo property having a fair markot value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
House situatod at Sagar 
(and more fully describ : d in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Sagar on 13 - 12- 1979 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to belleve that the fair market value ol 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by moi than fifteen per cent of such apparent con . 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly statod in the 
said lastrupent of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said mct, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or pay 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


House No.109, Near Coffee House, Civil Lines, Sagar 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range . Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 5 -6 - 1980 
Sale : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Dr. D . C . W . Dovid , 
Christian College Compund , Indore 

( Transferor ) 
(2 ) St. Kesharbai, W /o Shri Labhchand Joshi, 
R /o 89 , Imli Bazar, Indore 

( Transferec ) 


Objections, it any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 

Bhopal, dated 5th June, 1980 
Ref. No. (AC/ACQ/ BPL /80 -81 /1627. – Whereus I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incoine -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred 
to as the said Act ), have rçason to believe that 
tle inimovable property , having & faic market value 
excecding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Housc ( Part ) situated at Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 10 - 10 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market valuc of the property 28 
aforusaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fiftecn per cent of such apparent consideration 
and thit the consileration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within e poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days front . 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, witbin 45 days from the date of thc publi 
cation of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein aus 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of House No. 182/2, Jaora Compound, Indore. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Iuspocling Assistant Comingsioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate, proceedings for the acquisition of the 
afortsaid property by the issuç of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date . 5-6 -1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICI: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(7) Shri D . C . W .Devid , 
R /o Christian Colloge Compound , ludore 

(Transferor) 
(2 ) Shri Kamla Shankar, Slo Shri Labhchand Joshi, 
R / o 39 -1mli Bazar, lndore 

( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONI: R 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL M ,P . 

Bhopal, the 6th Junc , 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. NOSACJACQ /BPL /80 -81/ 1628 , — Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No. House (Parl) situated at Indore 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 

Indore on 11 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than Sifteen percent of such apparent consideration and that 
thec ideration for such transfer as agreed to between the 
partic ; has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XX ^ of the said Act 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of tho llabillty 
of thç transferor to pay tax under the Said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Part of House No. 182/2, Juora Compound , Indoro 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Coninissioner Incono - tax, 

Aquisition Range. Bhopal 


Now , ilerefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

aforesaid property by the isque of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Dale : 6 -6 - 1980 
Scal : 
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( 1) Smt. Icclayali Vya3 , Wo L /Shri Lok Nath Vyas, 

Shri Atul Kumar Vyas , S / o L /Shri Lok Nath Vyas, both 

R / o 23 - Shrinagar Annex , Indore 
NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

Syri Sharadchandra Vyas, S /O L Shri Coknach Vyas, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Río 7-Old Palasia , Indore . 

( Transferor ) 


lo Shri Ra Indore rransferee 
) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Shri Raj Kumar Jain , S /o Shri Ratanlal Jain , 

R /o 12 -Sir Siremal Bupna Marg, Indore. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , HYDFRABAD 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod 

of 45 days from the datc of publication of this 
notice in the Official Gazette of a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


Bhopal, dated 6th June , 1980 
Ref. No. IAC/ACQ /AP1./80 -81/ 1629... Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
lacing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) hereinafter roferred to 
a r the said Act ), have reason to believe that the immov 

ble property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 

No. House ( P : rt) situated at Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Indore on 30 -11- 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA vf the bid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the trapsferot to pay tax under the sald Act, 
in resect of any income arising from the transfer: 
and / or 


TTIE SCHEDULE 


House No. 270 , situated at Sir Sircmal Bapna Marg ,Indoro 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -lax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


SATISHCHIANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tay , 

Acquisition Range Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 6 - 1980 
Seal ; 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Surendra B .Kalo , 

R /02/1- South Tukoganj, Inuorc 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMT: 

*TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


6 ) Spiritual Ragcneration Move ent Foundation of India , 
Shinka racho ya Nagar, Rishikesh (UP) 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M . P . 


property 


Objections, if any , to the Acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, dated 6th June , 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. (AC /ACQ /BPL /80 - 81 /1630. - Wheseas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im . 
movable property . having fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
House situuted at Indore 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration act , 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 

at Indore on 18 - 10 -79 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partice has not been truly stated in the gald instrument 
of transfer with the object of - -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazcite . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning as givca 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of tho transfcror to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wenlth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


House bearing No.2 /1, South Tukoganj, Indore 


SATISHCHANDRA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- T :2x , 

Acquisition Range. Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforrapid property hy the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
personu , namely : 


Date : 6 -6 - 80 
Seal : 


PART IIT - Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 ( ASADHA 21 , 1902 ) 


8061 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. - . - - 


- . 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ashok Kumar S /o Shri Bhawandas , 
2 ) Smt. Dwarka Dai, Widow of Shri Bhawindas Ahuja , 
R /o Ran Sagar Pard , Rripur 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Sunja Kuinir & Manoj Kumar both sons of Shri 

Kishorekumar Ahuja , 
RO Ramsagar Pary , Raipur 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
tho service of notice on the respoctive pornons, 
whichever period oxpires later ; 


Bhopal, dated 6th Junc, 1980 
Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80 -81/1631. — Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hiereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding RA. 
25,000 / - and bearing No. 
house situated at Raipur 
(and more fully described in the schedulo annexed hørçto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Raipur 0.1 14 -11- 79 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent considoration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer AS agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of i 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , withid 45 days from tho dato oť the 
publlcation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used horoln M 
aro deflaod in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same recaping as give 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the rald Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 21 /63.4 D 21/635 (Part) on plot No. 7/2 , Ramsagar 
Para , Raipur. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acnqisition Range . Bhopal 


Now , theretore , in the pursuance of Section 269C of thc said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely : 
31 - 146GT/80 


Date : 6 -6 -80 
Seal ; 
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(1 ) Dr, J . y.int Bhale Rao , S /o Chandrashekhar Bhale Rao , 

Gales Bergº illinois (America ) through Shri Chanda 
shekhar Bhalerao 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) M /s Khe mraj Nemichand 
through Partner Shri Vimal chand , Ganj Para, Raipur 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by my of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , from 
tbe service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gaxetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M . P . 

Bhopa ), dated 6th Junc ,1980 
Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80- 81 /1632 .- .Whercas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to all the vid Act"), 
have reason to believe that tho immovablo property baving 
a falr market valuo cxceoding Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
House situated at Raipur 
(and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908) in the office of tho Registering Officer at 

Raipur on 3 - 12- 1979 , 
for an apparent consideration 
which is lous than the fair market valuo of the aforcsaid 
property , and I have reason to believe that the fair parkot 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
such apparent consideration and that tho consideration for 
such transfer as agreod to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPIANATION : — The terms and expressions used hore 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
As given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reductlon or evasion of the Habilty 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Double Storeyed House on Plot No. 21 / Choube Colony, 
Rajendranagar , Raipur 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

DIODcys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , theroforo in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby inițiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : - - 


Date : 6 -6 - 80 
Seal : 
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FORM ITNS 


1) Shri Mohd . Ibrahimuddin , S/o Haji Sirajuddin , 
Ro Rajnandgaon 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) M /s Chhotelal Keshavrum , 

through Partner Shri Kantibhai, 
Rajnandgaon 


(Transferco ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo nade in writing to tho undersignod 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMETAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M . P , 

Bhopal, the 6th June , 1980 
Ref. No. IACJACQ / BPL /80 -81 /1633, — Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxcceding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
No. House situated at Rajnandgaon 
( and more fully descrided in the schedule 
annoxod hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Rajnandgaon on 10 - 12 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Aftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
tbc service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notico la the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used heroin AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samle meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and or ; 


THE SCHEDULE 


House Property Kh .No, 2060 / 2 at Kumptee Linc, Rajnand 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


gon 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perkus , namely : 


Dated : 6 -6 -1980 
Seal ; 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Mohd . Yakinuddin , S /O Haji Sirajuddin , 
R /o Rajnandgaon 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


(2 ) M / S Chhorclal Keshavan , 

Through Partner Shri Kantithai, 
R / o Rajnandgaon 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiuns, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the underrigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M . P . 

Bhopal , the 6th June, 1980 
Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80 -81/ 1634. Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Compotent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
House situated at Rajnandgaon 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rajnandgaon on 10 -12 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
partics has not been truly stated in tho said instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hereld as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act la 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House property on Kh. No. 2060 /2 at Kamptee line , Raj 
nandgaon 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other Asgets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) , or the said Act , or the 
Wealih -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Com .nissioner of Income- lax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C ot the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 6 - 6 - 1980 . 
Seal ; 
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FORM IINS 


(1) Shri Ashok Kumar Ahuja , S /o Shri 

Ahuja , R /O Ramga gar Para , Raipur 


Bhagbwandas 
( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Kishore Kumar , S /o Shri Nichaldas Ahuju , 
R /O Ramgagar Para , Raipur 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL MP 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ondersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
In tho Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective portons , 
whichever period axpires lator; 


Bliopal, the 6th June , 1980 
Ref. No. IACJACQ / BPL /80 -81 / 1635, - Whereas 1, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sai Act ) , halo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Re. 25, 000 / 
and bearing Nai. 
House situated at Raipur 
(and more fully described in the Schedulç annexed thereto ) 
has been transferred as per dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Rajpur on 14 - 11 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
boliove that the fals market value of the property as aforesaid 
axcoods tho apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used hereln ag aro 

defined in Chapter XXA of the vald Act , 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of Municipal House No , 21 /629 on Plot No, 7 /2 at 
Ramsågar Para , Raipur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authoritr 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range . Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acqquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
Dersong, namely : 


Date : 6 -6 - 80 
Scal : 
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PORM ITNS 


( 1) Shri Viranand Jodhwani, S /o Shri Dharandas Jodliwapi, 
R /o Civil Lincs, Katni. 

(Transferor) 
(2 ) Smt Patol Bai, W /O Shri Lachmandas, 
R /o Malviya Ganj, Mudwada . 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the weid property 
may be made in writing to the undersignad :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichovor period cxpires lator; 


Bhopa), the 6th June 1980 


( b ) by any othor pordos Interested in tho said Immov 

able property within 43 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : 


Ref . No. IAC /ACQ /BPL /80 -81/1636 - -Whoreas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to boliovo that the immovable 
proporty having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 

House situated at Mudwada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer - 

at Mudwada on 23 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is loss than tho falr 
market valuo of tho aforesaid property and I havo roason 
to believe that tho fair market valuo of thọ property as aforo 
said exceeds tho apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparont consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
partios has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


The terms and exprassiong used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or dvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Aa , la 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. 113 , Savarkar Ward , Mudwada, 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of locomo- tax , 

Acquisition Rango , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
Rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely :--- 


Dale ; 6 - 6- 1980 . 
Seal : 
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PRIDELA 


LUCHT 


FORM IINS - - - - 


(1 ) Shri Shridhar S / o Ram Kumar Agrawal, 

R / o 27 , Morsali Gali , 
Indore 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OP THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OP INCOME TAX 


(2 ) Shri Subhashchandra , S /o Shri Laxminarain , 

Ro 27 / 5 Shakkar Bazar , 
Indore . 

( Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenimed 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servise of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator ; 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhora ), the 6th June 1980 
Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80-81/1637 — Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Tacome- tax, Act 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 

No. House (Part) situated at Indore 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 29 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesald excoods the apparent 
consideration therefor by more than fiftoon por cent 
of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to betwoon the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from the date of the 
publicatiog of this notico in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - Tho terms and oxpressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the gaid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trandoror to pay tar under the rald Act, 
in respect of any incomo arialng from tho tmntor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concoalmont of any incomo or any 

moneys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) . 


Part of House No. 27 /5 , Morsali Gali, Indore . 


( SATISH CHANDRA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate procoadings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Liguo of this notice under sub-soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- 


Date : 6-6 - 1980 . 
Seal : 
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L ORM ITNS 


- - - 


( 1 ) Shri Shridhar S /o Shri Rum Kulinar Agrawal, 

R / 27, Mars li Gali, 
Indorc 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2) Shri Maheshchand , S/o Shri Laxminarain, 

R / o 27 / 5 , Shakkar Bazar , 
Indore . 


( Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 6th Juno 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respecuve persons , whicb 
over period cxpirat later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80 -81/1638 – - Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
House ( Part) situated at Indore . 
(and more fully described in the schedule 
iDnexed hereto), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer , 
at Indore on 25 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
bolieve that tho fair market Yuro of the proporty us nuro 
maid cxceeds the apparent consideration therofor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreod to between the 
parties has not been truly stated in the said ingtrument of 
transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Incomo 
tax Act 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovulon of the liablity 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
rospect of soy income arising from the stor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of House No. 27/5 ,Morsali Gali , Indore . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Insecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rango , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follo :ving 
persons, namely : 


Dato : 6-6 - 1980 , 
Sea ). : 
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- 


FORM ITNS 


(1) Smt. Lalita Bai Joshi, w /o L /Shri Nandlalji Joshi, 

R / 0 8 / 1 New Palasia , 
Indore , 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Shakuntala Devi Jain , 
Wo Shri Surajmal Jain , 
Ro 146 Kanchan Bag , 
Indoro 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigued : 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, tho 6th June 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Rof. No. IAC/ACQ /BPL /80-81 /1639 -Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being tho Compotent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25000 /- and bearing 
No House situated Indore 

(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indoro on 31 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroln As 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same mcaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llablllty 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No . 8 /1, New Palasia , Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Inspecting Amistant Commia com 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following 
persong. namoly - 
32 - 146GI/ 80 


Date : 6 - 6 - 1980 . 


Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Bhagwandas, S / o Shri Braj Mohan Agrawal, 

R /o 419 Mahatma Gandhi Marg , 
Indore 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) Smt. Gita Bai, W /o Shri Laxminarayan , 

Rio 197, Tilak Path , 
Indore. 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the sald 
may bo mado in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


Bhopal, the 6th June 1980 


( a ) by any of tho aforesald persons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persons, 
whichever period cxplica lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the dato of tho publl 
cation of this notice in thọ Official Gazette . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81/ 1640 — Whero as 1, SATISH 

CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 259B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fait market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No , 
House (Part) situated at Indore 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indoro on 20 - 11- 1979. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as aforesald 
excceds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said lostrument of 
transtor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod horcio as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning an given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax undor tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Part of Houso No. 304 , Jawahar Marg, Indore 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the faşuo of this notico under Bub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely : 


Date : 6 - 6 - 1980 , 
Seal ; 
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FORM TINS 


( 1 ) Shri Brai Mohan , S / o Shri Bhondu Ram , 

R /o 419 , Mahatma Gandhi Marg, 
Indoro . 


( Transferor) . 


NOTICB UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) 


Shri Satanand , S /o Shri Laxminarain , 
Ro 197 , Tilak Path , 
Indore 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may bo made la writing to tho undersigned 


(b ) by any of the aforcoald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazetto or a porlod of 
30 days from the service of notice on the reg 
pectivo persons , whichever perlod explres lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

| Bhopal, the 6th June 1980 
Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80-81/ 1641 — Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have roason to believo that tho Immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearlag No . 
House (Part ) situated at Indore 
(and more fully des 
cribed in the Schedule annexed hereto ) has been transferred 
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the 
registoring officer at 
Indore on 31 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Af 
teen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by Any othor person interested in the sald 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herola as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho muid Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thọ purposes of the Indian Iaconie -tar Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Part of Houso No . 304 , situated at Jawahar Marg , Indore. 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforcold property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of tho said Act to tho following 
persons , namely : 


Date : 6 -6 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Balwant Singh , S /o Shri Nagina Singh , 
R / o 1342, Madan Mahal, Jabalpur. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) ( 1) Shri Pritipal Singh , 

( 2 ) Shri Darshan Singh , 
(3 ) Shri Kuldip Singh , 

S /o Shri Mohar Singh All R / o H . No . 
1341 to 1344 Madan Mahal, Jabalpur. 

( Transforçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigncd : 


to as the mesatax Act, 1961 (akorley under 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 12th Juno 1980 
Ref . No. IAC/ACQ /BPL /80 -81/1642 — Whereas I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authorlty under Section 269B of 
tbe Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
House situated at Jabalpur 
( and more fully doscribed in tho Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 3 - 10 - 1979 
for un apparent consideration whicb is less than the falr 
market value of the aforesaid properly , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
(+Xceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
bransfer with the object of :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publlcation of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herely as 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall bavo tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


House Nos. 1341, 1342 , 1343 & 1344, situated at Madan 
Mahal, Jabalpur, 


SATIŞHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of ( Income-tax ) 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
log persons, namely : 


Date : 12 -6 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS - 


(1 ) Shri Adil Feroz , S /o Shri E . S . Daruwala , 

R /o 525 Bhartipur, 
Jabalpur 


GICE 
UN 
TAXONMENT 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Rameshchandra & Vinodkumar, 

both sons of Shri Brijlal Shany , 
R /o 862 , Bai Ka Bagicha , Jabalpur. 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergood 


Bhopal , the 12th June 1980 


(a ) by any of tho aforotaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the roupoctivc persona 
whichovor poriod cxpires lator; 


(b ) by any other person interested in tho sald 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette, 


Ref . No. JACJACQ /BPL /80 -81/ 1643 - Whercas ( SATISH 
CHANDRA 
being the Competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo that the immovabio 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bcaring 

No House situated at Jabalpur . 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 

Jabalpur on 29 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning at given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 2 ) facilitating the conccalment of any income or ny 

moneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957) . 


Double storcyed House No. 918 Marhatul, Omti, near 
Ghanta Ghar , Jabalpur. 


Inspecting Assistant 


SATISH CHANDRA 

Competent Authority 
Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc , Bhopa). 


Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12th June , 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) SmtSulochana Lunkad , 

R /O Ganga Vihar, Kings Circle, 
Bombay. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) . 


(2 ) Smt Padmavati Nitumal Lunad , 

Sagar Kunj, Jalgaon 


(Transforce) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


Bhoal, the 12th June 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pongoni , 
whichover period expires later ; 


Ref . No. IAC /ACQ /BPL /80 - 81 /1644 -Wheras I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Land situated at Reva 
( und more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Rewa on 15 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATINN : - The terms and expressions used herela as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of thọ transferer to pay tax under the sald Act, In 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Incomc-tax Act, 1922 (1 ) of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Land arca 5975 sq . ft. at Ghoghar, Rewa. 


Inspecting Assistant 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12 -6 - 1980 . 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Smt. Preinla ta Chandanma ] Lunkad , 

RO G .S . T .I, Road, Indore . 


(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) Smt Padmawati Nitumal Lunkad, 

Sagar Kunj, Jalgaon , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisiton of the sald property 
may be made lo writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respoctive personi, 
whichovor period expires later; 


(b ) by any other person interested la tho said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 

Bhopal, the 12th June 1980 
Ref. No . IAC/ACQ /BPO /80 -81/1645 – Whcreas I, SATISH 
CHANDRA 
betag tho Compotont Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor reforred to 
As the said Act ) , bavo reason to believo that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
Land situatod at Rewa 
and more fully described in tho schedule annexod heroto ), has 
boon transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in 
the office of the Registering officer 
at Rewa on 15 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparent consideration and 
that the considoration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin 16 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land Area 59750 sq . ft, atGhoghar, Rewa . 


SATISH CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Sostion 269D of the sald Act to the following 
persons, namely : 


Date : 12 -6 - 1980 
Seal ; 
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SAS , 
FORM ITNS 

( 1 ) SmtMaya Ran , W / O Shri Trilokina ih Bharga ya 

R /9 113 Manorama Ganj, 
Indore , 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) 1. Shri Shankarlal S /o Shri Narayandas Gandhi, 

R /O 45 Raj Mohalla , Indore , 

2. Shri Sureshchandra S /o Kanhaiyalal Goyal, 
GOVERNMENT OF INDIA 

R /o 13 /3 , Snehlata Ganj, 

Indore 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires later ; 


COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 

Bhopal, the 12th June 1980 
Rof. No. IAC /ACQ /BPL /80 -81 /1646 — Whereas I SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act") , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No . 
House situated at Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 27 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horelo as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meanlag as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Double Storeyed House bearing No 11 /3 , Manorama 
Ganj, Indore , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transfereo for tho 
purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SATIŞHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal, 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : - 12 - 6 - 1980 . 
Scal, 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Vallabhdas Nagar S /o Shri Mouna dalji Nagar, 

Rio 212, Yeshwant Ganj, 
M . G . Road, Indore . 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Kowal Yadav S /o Shri Shiyadarshan Yadav, 

ROX/1 , Sadar Bazar, 
Indore. 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


( it ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 

Bhopal, the 12th June 1980 
Ref. No. JACÍACOBPL./80 -81 /1647 —- Whercas, T, 
SATISH CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
und bearing 

No . House situated on Indore 
(and more fully described in the Scheduie annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 

Indorc on 5 - 10 -1970 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparont consideration and that 
lhe consideration for such transfer as agreed to between the 
pirties has not been truly stated in the anid Instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any othor person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning os given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction of ovasion of tho llabflity 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Doubt: Storcyed House bearing No. 8 /1, Sadar Bazar, 
Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Compctent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tas 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the followiny 
persons, namely : 

33 — 146GT/ 80 


Date 12 -6 - 1980 . 
Scal : 


8078 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 ( ASADHA 21 , 1902 ) 


(PART II ~ Sec . 1 


FORM ITNS - - - 


(1 ) Shri Babu Ram Singh Kushwaha , Office -in - Charge , 

Basant Vihar , Grih Nirman Sahakari Sanstha Marya 
dit , Gwalior. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. Prom Lala , W /O Shri Omprakash Malhotra , 

R / Kusim Khan Ka Bada , 
Dal Bazar, Lashkar, 

( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
miny he made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


(u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in thc Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, 
whichever period cxpires later ; 


Bhopal, the 12th June 1980 


b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, TACJACQ /BPL /80 -81/ 1648 — Whereas I, SATISH 
CHANDRA 
being the Competent Authority Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of insi ) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have rçáson tr 52 . vc that tho immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 

No . Plot situated atGwalior, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollice of the Registering Officer at 
Gwalior on 10 - 10 - 1979 
( or an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; -- - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 7 - C , Area 4000 sq . ft. at Scindia Kanya Vidyalaya , 
Gwalior . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - lax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 12-6 -1978 
Seal. : 
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TOSTI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Babu Ramsingh Kushwaha , 

Office in -charge, Vasant Vibar Griha Nirman Sahakari 
Sanstha Maryadit, 
Janak Ganj, Gwalior. 

( Transſeror) 
(2) SmtKrishna Devi, Wlo Shri Nuri yondas Gupla , 

R / 

03 Laxmibai Colony, 
Gwalior. 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho undonimed 


ACQUISITION RANGE, BIIOPAL 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective per 
sons, whichever period expires later ; 


Bhopal, the 12th June 1980 
Ref. No. IAC/ACQ /BPL / 80 -81/ 1649 – - Whercas I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot situated at Gwalior 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has beon transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Gwalior on 10 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 18 agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho objeet of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette ; 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein an are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arjølng from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to bo disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income -tax 
Act. 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 5 , area 6000 sq . ft. at Scindia Kanya Vidyalaya , 
Gwalior. 


SATISHCHANDRA 

Conipcient Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12 -6 - 1980 . 
Şeal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Babu Ram Singh Kushwaha , Office- in - charge, 

Vasant Vihar Griha Nimman Sahakari Sanstha 
Maryadit , Gwalior , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ashok Gupta , S /o Shri Kashiram Gupta , 
R /08 LaxmibaiColony,Gwalior. 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctlong, if any , to the acquisitiop of the said property 
niay be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , which 
ever period expires later; 


Bhopal, the 12th June 1980 


(b ) by any other person interested in the said immovabla 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No IAC /ACQ /BPL /80 - 81 /1650 - Wherdos 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 

Plot situuled alt Gwalior. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oſlicer 
at Gwalior on 10 -10 -1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxcceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and thot 
the consideration for such transfer as Agrecd to between the 
parlics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : The terms and expressions used herçin as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
iu that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
cospect of any involve arising from the transferor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No 7 Areil 6000 sq . It alt Scindia Kanya Vidyalaya , 
Gwalior . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
tho purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of thọ said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dile 12 - 6 - 1980 . 
Seal. 


= 


= 


= 
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FORM ITNS - - 

( 1) ( 1 ) S / Shri Jeewaydas, (2 ) Vijay Kumar s / o Ram Manohar 

( 3 )Vallabhdas, ( 4 ) Smt. Devka Bai, Widow of Sh . Ram 

Manohar , (5 ) Shri Chhangclal slo Shri Chaturbhuj, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(6 ) Smt. Parma B : i, Widow of Chaturbhuj, (7 ) Parma 

nand, s /o Dwarka Prasad , 18 ) Smt. Kasturi Bai widow 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

of Shri Dwarka Prasadd , all r /o Raghunath Ganj, 
Mundwada . 

( Transfcror ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(2 ) M /s. Patel Stone Lime Co., Katni, 

through Partner Shri Baijnath Prasad , Tilak Ward , 

Mundwuda, 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( Transfercc ) 
OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respectivo periods 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGF, BHOPAL 

Bhopal, the 13th Juno 1980 
Rel . No TAC /ACQ / BPL /80 -81/1651 — Whercas , 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. House situatal al Mundwadu and more 
fully described in the schedule annexed hercto ), has licen 
trunsferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer 
at Mundwada on 4 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immova 

blo property within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property situated at Nandipara Ward , N . B . 493 , Mund 
wada . 


( b ) facilitating thc concealment of any income or any 

moneys or other asscts which huvo not becn or 
which ought to bo disclosed by the trafordo for 
the purposes of the Jadian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tar 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Inconetax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acqulsition of the 
Aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 13 - 6 - 1980 . 
Seal : 


. 


II 


. 
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( 1 ) Shri ( 1 ) Jeewandas, (2 ) Vallabhdas, ( 3 ) Vijaykumar , 

s /o Ram Manohar, (4 ) Smt. Devha Bai, w /o Ram 

Manohir , (5 ) Shri Chhangela), s/o Chaturbhuj, (6 ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Smt Parma Bai, Widow of Sh . Chaturbhuj, ( 7 ) Parina 

mund so Dwarku Prasad , ( 8 ) Smt. Kasturi Buli, Widow 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

of Dwarka Prasad , all Río Raghunath Ganj, Maud 
wada , 

( Transferor ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(2 ) Shri Sitaran Dubey, s/o Shri Deviprasad Dubey, 
R /o Kelwara Khurd , Mundwada . 

(Tosnsferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 13th June 1980 
Rof. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81 /1652 — Whereas I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
29 tho said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No Ilouse situated at Mundwada 
(and more fully described in 
the schedule annexed hereto ), has been transferred under the 
Registraton Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer 
at Mundwada on 4 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therofor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer ag 
agreed to between the parties has not been truly slated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the roapectivo penons, 
whichovor period cxpires lator ; 


(6 ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaaint as given 
is that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovosion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rcspoct of any income arising from the transfer 
and / or 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or which 
ought to bo disclosed by the transforço for the pur 
poses of the Indlan Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wcalth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Property situated at Nandipara Ward , N . B . 493 , Mund 
wuda , 


Now , theroforo, in pursuanco of Section 269C of the old 
Act, I horoby Initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act , to the following 
persons, iuamely : 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax , 

Acquisition Rang , Bhopal, 
Date 13- 6 - 1980 . 
Scal 
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(1) M /s Motijal Qgrawal Mills Pvt. Ltd ., 

Birla Nagar, Gwalior . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Shreeram S /o Gulabchand Mittal 
R /0 31/63, Didwanoali , Lashkar, Gwalior . 

( Transforee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd -- 


( e ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the gald immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGF , BHOPAL 

Bhopal, the 17th June 1980 
Ref . No. IAC /ACQ /BPL ;80 -81/ 1653– Whereas I, 
Vijay Mathur 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. House situated at Lashkar 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in thọ Office of the Registering Officer at 
Gwalior on 18 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of tho aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparcnt 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
boen truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object ut : 


EXPLANATION :-- The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( sv ) facilitating the reduction or evasion of the linbility 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Thirçc storied house bcaring nu , 31 /63, Didwanouli, Lashkar, 
Gwalior , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beco or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons, namely : - 


Date : 17 -6 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Dr. Ganeshram Kalucam Puranik , 
C -70 , Ferilizer city , Ramagundam ( A .P .) 

( Transferor) 
(2 ) Shri Mahendrasingh Chandsingh , 

48, Vidhyanagar Colony, Indorc . 
at present 58 , Vishnupuri Colony, Indore 

( fransſerce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , ot the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the O cial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever poriod expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 

Bhopal, the 17th June, 1980 
Ref. No TACJACQ / BPL /1980 -81 / 1654Whereas I, 
VUAY MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) (heroinaſter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
house 

situzte: t Indore 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Indore on 15 - 10 -1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said Im 

movable property , within 45 days from the dato 
of publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any locomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 58 , Vishnupuri Colony, Indore . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth Tax Act 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Bhopal , 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the 
said Act, I hereby Initiate proceedings for the acqukition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the fol 
lowlog persons, namely : 


Date : 17th June , 1980 , 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Anil Kumar and Shri Satishkumar both song of 

Shri Harprasad Dubey , 
Ro Somwara, Peergate , Sindhi market , Bhopal 

( Transferor) 
(2 ) Shri Suresh Kumar s /o Shri Sitaram Sahu, 
R /o Nehru Road , Jawahar Chowk, Jumerati, Bhopal, 

(Transforee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obiections, if any , to the acquisition of the vald proporty 
may bu made in writing to the undergoed 


(a ) by any of the aforosaid persons within . porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
In tho Omial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persona , 
whichever poriod explos lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 17th June 1980 
Ref. No IAC /ACQ / BPI /80 - 81 / 1655 _ Whereas I, 
VIJAY MATHUR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Tocomo-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

No House (Part) situated at Bhopal 
( and more fully described in the Schedulo annoxod heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhopal on 6 - 10 - 1979. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
alde exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer og agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publioation of this notice in the Official Gazetto . 


BXPLANATION : — The terms and cxprcasions wood heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho gali 
Act, shall have tho 8800 moaning us given 
In that Chaptor . 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liablllty 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


TH . SCHEDULE 


Hilf portion of a house situated at Sindhi market road , 
Somwara , Bhopal. 


(b ) facilitating the conocalment of any income or any 

moneys or the assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for tho pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 19 .57 
( 27 of 1957 ) ; 


VIJAY MATHUR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax , 

Acquisition Rangc , Bhopa). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
- 34 – 146G1/80 


Date : 17th June , 1980 , 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Anil Kumar and Satish bandia both sons of 

Shui Harprasad Dubey R /o Sunwald , 
Sindhi Market, Bhopal. 

( Transferor) 
(2 ) Shri Surendra Kumar S /o Shri Sitaram Sahu 
R /o Jawahar Chowk , Jumerati , Bhopal , 

( Transfcree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 

Bhopal, the 171h Junc 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) ly any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respoctive persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AC /ACQ / BPL / 1980 - 81/ 1656 – Where as I 

VIJAY MATHUR 
being tho Compotent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax , Act 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the “sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
No. House ( Part) situated at Bhopal 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofilco of the Registering Officer at 

Bhopal un 5- 10 -1979 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excccds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer wub tbc object of : 


EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho 

liability of the transferor to pay tax under the said 
Act, in respect of any income arising from the 
transfer , and / or 


THE SCHEDULE 


Half portion of a house situated at Sindhi Market road , 
Somwara , Bhopal 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço far 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


VIJAY MATHUR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 6 - 1980 . 


Seal : 
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( 1) Shri Harilal s /o Shri Moolshan kerbhai Desai 
R /o Freeganj, Ujjain . 

( Transferor ) 
(2 ) M /s Radheyshyam Babulal 
Duulatganj, Ujjain . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Bhopal, the 


1716 


Junc 


1980 


(b ) by any other person interested in the 

impovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Offcial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No TAC/ACQ / BPL /80 -81/ 1657 — Whereas 
VIJAY MATHUR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the inmovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

No. Plot situated ill Ujjain 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ujjain on 18 -1 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bollove that the fair market value of tho property as aforesaid 
Occode the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liablity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 59 Area 2475 Sq. f. 
situated at Kheersagar, Ujjain . 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act. 
1957 (27 of 1957) ; 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 17 -6 - 1980 . 
Seal. 
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(1 ) Kumari Pratima Singh , D /o Shri Rameshwar 
At. Phusaro , P . O . Dhoudi, Bermo, Giridih . 

( Transferor) 


presente 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shrimati Kamala Devi Agarwalla , Wo Shri Sawar 

Lal Agarwalla , At. Phusaro , 
P . O . Dhoudi, Bermo, Giridih . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, PATNA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigued : 


Patna, the 13th May 1980 


( a ) by any of the aforcaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expire: lator. 


Rof. No. 11 -398 /ACQ /80 -81 — Whereas , I, J, NATH 
boing the competent authority under soction 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believo that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
As per deed No, 5594 dated 17- 10 -1979 situated at Phusaro and 
more fully described in the schedule annexed hereto ) has been 
trans ferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Bermo on 17 - 10 - 1979 
for an Apparent consideration which is less than tho falr 
market value of tho aforesnid property , and I havo rokaon to 
beliove that the fair market valuo of the property as aforesald 
axcoods the apparont consideration therofor by more 
than fiftoon por cent of ruch apparent consideration and 
that the consideration for such transfer us agrood to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the sald Im 

movablo property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning a $ ziyou in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the roduction or ovasion of tho liability 

of tho transteror to pay tax under the sald Act, 
in ropoct of any locomo arlolog from tho transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyo or other assets which havo bot boon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937) ; 


Land with a three storcyed building as described in deed 
No. 5594 dated 17- 10 - 1979 registered with the Sub -Regi 
strar , Bermo. 


J. ΝΑΤΗ 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bihar Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the logue of this notice undor sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porons, natnely - 


(1) of Section the last post for the acquirer 


Date : 13 - 5 - 1980). 
Seal : 


Part itt _ SEC . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12, 1980 (AŠADHA 21, 1902 ) 


8089 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Bhagwati Prasad Doodu wala , S / o Sohanlal Doodua 

wala (2 ) Pappu Doodlawala , Minor son of Bhagwati 
Prasad Dooduawala (3 ) Champawati Devi, Wo Bhag 
wati Pd. Dooduawala ( 4 ) Mahendra Kumar Nathank , 
S / o Bhagwati Prasad Dooduawala , Resident of 5A , 
Muktaram Babu Street, Calcutta . 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shrimati Bina Devi , W /o Raj Pd , Keshri, 

P . O . Deoghar, Dt. Santhal Parganas . 


(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , PATNA 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned in 


Paina, the 6th June 1980 


(a ) by any of the aforcsaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days 
from tho sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. 


Ref. No. III -412/ACQ /80 - 81 Whereas J. J. NATH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Ward No . 12 , Holding No. 151 etc . situaled at Mouza 
Shyamganj, Santhal Parganas 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Deoghar on 31 - 10 -1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid proporty and I bave reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration thorofor by more 
than fifteen per cent of such Apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has oot been truly stated lo tho said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : - Tho terms and oxprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act shall have the samo moaning as given 
in that Cbaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under tho cald Act, 
in respect of any locomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


1 / 3rd share in a house property situated at Shyamganj 
Santhal Parganas, morc fully described in deed No 3530 dated 
31 - 10 - 1979 registered with the District Sub - Registrar, Deoghar, 


(b ) facilitatioy the conccalmont of any iticomc or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. NATH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the snid Act, to the follow 
ing persons, namely :- - 


Date : 6 - 6 - 1980 . 
Scni : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME, 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1X1) 


( 1 ) Shri Bhagwati Prasad Dooduawala , S /o Sohanlal Dood 

Liawala ( 2 ) Pappu Dooduawala , Minor son of Bhagwati 
Prasad Dooduawala (3 ) Champawati Devi, W /o Bhag 
wati Pd , Dooduawala (4 ) Mahendra Kumar Nathany, 
S / o Bhagwati Prasad Dooduawala , Resident of 5A , 
Muktaran Babu Strect, Calcutta . 

( Transfcrer ) 
(2 ) Shrimati Kanti Debi, W /o , Mahabir Prasad Keshri , 
At & P . O . Deoghar, Distt. Santhul Parganas . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , PATNA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said 
may bo made in writing to tho undonilmed : 


proporty 


Patna , the 61h 


June 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oncial Gazotto or period of 30 day from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 111 -414 /ACQ/80 -81 — Whereas I., J. NATH , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to belleve 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Ward No. 12 , Holding No. 151 etc , situtated at Mouza Shyam 
ganj, Santhal Parganas . 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Ragistration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Deoghar 
on 31 - 10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to belicve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moim than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interosted in the weld immov 

able property within 43 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used here 

in as aro defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have tho game meaning A8 
glven in that Chapter, 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liabillty 

of the transforor to pay tax undor the vald Act , in 
respect of any incomo arlslog from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian , Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


113rd share in a housc property situated at Shyamganj, 
Santral Parganas more fully described in deed No . 3532 dated 
31- 10 -1979 registered with District Sub -Registrar , Deoghar . 


J. NATH 

Competent Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- tax, Acquisition Rango, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under BOB 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to tho following 


Date : 6 - 6 -80 
Seal : 
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LTHILL 


ATT 


FORM ITNS. 


( 1) Shri Bhagwati Prasad Dooduawala , S /o Sohanlal 

Dooduawala ( 2 ) Pappu Dooduawala , Minor son of Blag . 
wati Prasad Doodawala ( 3 ) Champawati Devi Na 
thany , W / o Bhagwati Prasad Dooduwala (4 ) Mahendra 
Kumar Nathany, S /o Bhagwati Pd . Dooduawala 
Resident of SA , Muklasam Babu Street, Calcutta . 

( Transferer ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shrimati Raj Kumari Devi, Wo Sri Ramdas Keshari, 
of Raniganj, Dt. Burdwan ( W . B . ) 

( Transferce) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo made in writing to the underpignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGŁ PATNA 

Paina the 6th June 1980 
Ref. No. II 413 /ACQ / 80 -81 — Whereas, I J. NATHI 
being the Competent Authority under section 269B of the 
facome- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act) , have reason to belleve that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000/ 
and bgaring Ward No. 12 , Holding No. 151 ctc . situated 
at Mouza Shyamganj, Santhal Parganas , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), has 

been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Deoghar on 31-10- 1979. 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by moro than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the syld Instrument of transfer with ibe 
object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persona, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


3 Kathas 18 Dhurs land with building situated at Mouza 
Shyamganj, Santhal Parganas, more fully described in deed No. 
3531 dated 31 - 10 - 1979 registered with the District Sub -Regis 
trar, Deoghar . 


Inspectin ? 


J. NATH 

Competent Authority 
Assista il Comissioner of Income- 1ax 

Acquisitin Range, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 6 -6 - 1980 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Amal Kumar Banerjee , S / o Lato M .N , Banerjoo 

Resident of 84 - A Raja Raj Ballabh , Calcutta - 3 . At 
prescit Grcular Road , Ranchi, 

( Transferer) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Uday Kuinar Agarwal, S /o Shri Bhagwan Das 
Agarwal, Rosident of Rantui Road , Ranchi 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undortigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMM19 

SIONER OF INCOMB-TAX 
ACQUISITION RANGE PATNA 

Patna the 6th June 1980 
Ref. No. III -415/ACQ /80 -81- - Whereas, I. J. NATH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
number given in deed No. 7997 dated 10 - 10 -1979 situatod at 
Runchi 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Omlco of the Registering Officer 

at Ranchi on 10 - 10 - 1979 . 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforogaid property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforegaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of the notic 
in the Oncial Gazetto or period of 30 day 
from tho service of notice on the respective persone, 
whichever porlod oxpires later. 


(b ) by any other person Interested in the auld Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazelle. 


EXPLANATION : - The terms and exprespions used heroin ma 

aro dofinod in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or ovalon of the lability 

of the transferor to pay tax ander the wald Act, 
la roupoct of any lacomo arling from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any facom or any 

money , or other wet which bavo not been or 
which ought to bo dlclorod by the transforor for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho unld Act, or tho Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) . 


Land with building situlated at Ranchi fully described in 
doed No, 7997 dated 10 - 10 - 1979 registered wil the District Suh 
Registrar , Ranchi. 


J , NATH 

Comptetent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedinge for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Dato : 6 -6 - 1980 , 
Scal. 


PART III Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 12 , 1980 (ASADHA 21, 1902) 


8093 


FORM ITNS-- - - - 


( 1 ) Shri Rajiv Sondhi, S /o Premlal Sondhi, Vrioda Kumar, 

Wo Shri K . Kuniai, Premi Ll Sundhi, S / o Nandlal 
Sondhi of New Dellii- 17 . 

( fransferer ) 


NOTICE UNDER SECTION 260D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Nand Kishore Gupta , S /o Sabhi Ram Gupta , 
Chatatand , Kenduadih , Dhanbad , 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , PAINA 


( a ) by any of the aforesala persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notico in tho Oficial Gazotto or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichover 
period expires lator; 


Prina , the 6th 


June 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


Ref. No . 11-416 /AC0 /80 -81 . Wiereas, J., J. NATHI 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that thc Immovable 
property , having a fair market valuo excceding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Khata No. 24 , Plot No . 252 elc , situated at Dhanbad . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tlic Registiation Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Dhanbad on 31 - 10 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the copsicrarion for such transfer as agreed to between the 
parties he lot been truly stated in the said iustrumont of 
transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land with building situated at Dhanbad more fully described 
in cloed No. 78 ,39 dated 31 - 10 - 1979 registered with the District 
Sub -Registrar, Dhanbad . 


( b ) facilitating the concealnient of any income 

or any moneys or other assets wbich have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the wid 
Act, or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. NATH 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hcieby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under 
suh -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 
35 – 146G1/80) 


Date : 6 -6 - 1980 , 
Seal : 
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(1 ) Shrimati Manibon Popatlal Chuhan , Wo Shri Popet 

LalManji Chouhan , Telephone Exchange Road , 
Dhanbad . 

( Transferor) 
NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Sanwar Prasad Agrawalla , So Shri Balak Ram 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Agarwalla , Chartered Accountant, P . O . Jharia , 
Dhanbad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIS 
TANT COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RAGI , PAINA 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from tho scrvice of notice on the re 
pectivo persons , whichever period expirar lator ; 


Patna , the oth 


June 1980 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this Notice in 
Official Gazette. 


said 
the 
the 


Ref. No. 11- 418 /ACQ /80 – 81 -- Whereas, I., J. NATH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconic - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter referred to 
ile the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
Khata No . 34 , Plot No. 1050 & 2878 etc . situater at 
Dhanbad 
(ani 1912 fully describ : 1 in the schedule 
annexed hercts ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registoring Officer ut 
Dhanbad on 11 -10 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to beliove 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the appareat consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
aor beea truly stated in the said instrument of transfei Witb 
the object of : - - 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) lacilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the tramfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


13 Kathas of Ind at Dhowland , Dhanbad more fully des 
cribed in deed No . 7318 dated 11- 10 -1979 registered with the 
District Sub - Registrar , Dhanbad , 


(bl facilimuting the concealment of any income or any 

moncy s or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. NATH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tnx 

Acquisition Range Bihar , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub -sec 
tion (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 -6 - 1980). 
Seal, 
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DU HOT 


FORM ITNS - - - - - - - 


(1) Shrimati Shcela Mchta, W /O Shri G .C . Mehta , 
R 550 Shankar Road , New Delhi- 110 060 . 

( Transferer ) 
( 2 ) Shri Binod Kumar Gupta , S /o Shri Muni Ram Gupta , 
Chatatanad , Kenduadih , Dhanbad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITON RANGE PATNA 


Patna , the 6th 


June 1980 


( 11 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho strvico of notice on the respectivo persona, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico la tho Oficial Gazette . 


Ref. N III-417 /ACQ /80 -81 – Whercas, J. J. NATH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

Khala No. 24 , Plot No. 252 etc , situated at Dhanbad . 
( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Dhanbad on 31 - 10 -979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
tiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sold Instrument of 
transfor with the object of 


EXPLANATION : — Thc terns and expressions used herein 28 

arç defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have tho same meaning as given in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any Incomo arising from tha tranfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


6 Kathas of land with building at Dhanbad more fully des 
cribed in dced No. 7840 dated 31 - 10 - 1979 registered with he 
District Sub -Registrar , Dhanbad , 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trantoro for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Inspecting 


J . NATH 

Competent Authority 
Assistant Commissincr of Income-tax 

Acquisition Range , Paina . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 2690 of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dale : 6 - 6 - 1980 . 


Sea 
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IDIOTUD . 


HOLTI 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

NOTICE 


NATIONAL DEFENCE AC1D MY EXAMINATION 

DECEMBER , 1980 


New Delhi, thc 12th July 1980 
No. F 7 / 2 / 80 - EIB ). - An Examination will be held by 
the Union Public Service Commission commencing from 
28th December, 1980 lor admission to the Army, Navy and 
Air Force Wings of the NDA for the 66th Course commçil 
cing in July, 1981. 

The approxunate number of vacancies to be fillel on the 
results of this examination will be 300 ( 195 for the Army 
39 for Navy and 66 for tho Air Force ). 

Admission to the above course will be made on the results 
of the written examination to be conducted by the Commis 
sion followed by intelligence and personality test by it 
Services Selection Board of candidates who qualify in the 
written exumination . The details regarding the ( a ) scheme, 
and syllabus of the examination , ( b ) physical standards for 
admission to the Academy and ( c ) brief particulars of the 
sçrvice etc . for candidate joining the National Defence 
Academy are given in Appendices I, II and III respectively , 

Note : - THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF 
THE EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE 
TYPE QUESTIONS ONLY . FOR DETAILS INCLUDING 
SAMPLÈ QUESTIONS , PLEASE SEE CANDID) TAES 
INFORMATION MANUAI, AT APPENDIX V . 

2 . Centres of Examination : Ahinedabad , Allahabad 
Bangalore , Bhopal, Bombay, Calcutta , Chandigarh , Cochin , 
Cuttack , Delhi, Dispur (Gauhati ) , Hyderabad Jaipur , 
Jammu, Lucknow , Madras, Nagpur, Panaji (Goa ) , Patiala , 
Patna, Port Blair, Shillong, Simla , Srinagar and Trivandrum . 

3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY :.. 
( a ) Nationality : - A candidate must be either : 

( i ) a ctizen of India , or 
( ii ) a subject of Bhutan , or 
( iii ) a subject of Nepal, or 
( iv ) a Tibetan rcfugee who camo ovor to India berorc 

tho 1st January, 1962 with the intention of perma 

niently settling in India , or 
( y ) a person of Indian origin who has migratal from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka , the East African 
countries of Kenya , Uganda , United Republic of 
Tonzania , Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia and 
Vicinam with the intention of permanently settling 

in India . 
Provided that a cundidate belonging to categories ( iii ) 
( iv ) and ( v ) above shall be a person in whose favour il 
certificate of eligibility has been issued by the Government 
of India . 


Candidates who qualify in the SSB interview will be 
required to submit Higher Secondary or equivalent certificates 
in original to Army HQ / Rtg 6 ( SP ) (a ) , West Block III , 
R . K Puram , New Delhi- 110022 by 20 June, 1981 failing 
which thcir candidature will be cancelled Certificates in 
original issuicd by the Principals of thc institutions are also 
acceptable in cases where Boacıs / Universities have not yet 
issucd certificates . Certificd truc copies of such certificates 
will not be accepted . 

In cxceptional cases the Commission may treat a candidate , 
who has not any of the qualifications prescribed in this rule 
as educationally qualifical provided that he possesses qualiti 
cations the standard of which in the opinion of the Commis 
sion justifies his admission to the examination . 

Nute 1 . — Thosc candidates who have yet to qualify in the 
Iligher Secondary or equivalent examination and are allowed 
to appear in the UPSC Examination should note that this is 
only a special concession given to them . They are required 
to submit thc proof of passing the higher Secondary or 

quivalent cxamination by the prescribed date and no request 
jor extending this date will be entertained on the grounds of 
lalc conduct of Bourd /University Examination , delay in dec 
laration of rçsult or any other ground what- so -ever . 

Noic 2. - Candidates who are debarred by the Ministry of 
Detency liom holding any type of commission in the De 
fence services shall not be cligible for admission to the 
examination and iſ admitted their candidaturo will be can 
celled . 

4. FEE TO BE PAID WITH THL APPLICATION : - - 
Rs. 28 / - ( Rs. 7 /- for Scheduled Castes / Scheduled Tribes 
candidates . Applications not accompanied by the prescribed 
1ee will be sumarily rejected . 

5 . REMISSION OF TIN ( 1 ) The Commission may , 
at their discretion , remit ihe prescribed ice where they are 
satisfied that the applicant is it bona fide displaced person 
from erstwhile East Pakistan ( 110W Bangladesh ) and had 
inigrated to India during the period between 1 - 1 -1964 and 
25 - 3 - 1971 or is a bona fide repatriute of Indian origin 
from Burina who migrated to India on or after 1 -6 - 1963 or 
is a hona fdc repatriate of Indian origin from Sri Lanka 
who migrated to India on or after 1 - 11 - 1964 or is a pros 
pective repatriate of Indian origin from Sri Lanka , undor 
the Indo - Ceylon Agreement of October, 1964 , and is not 
in a position to pay the prescribed fee . 

12 ) The children of Junior Commissioncd Officers , Non 
Commissioned Officers and other ranks of the Army and 
equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air 
Force and children of I: x - Junior Commissioned Officers , 
Ex -Non - Commissioned Offlcers and Ex -other ranks of the 
Army and equivalent ranks in the Indian Navy and Indian 
Air force are not required to pay the prescribed fee if they 
satisfy the following conditions viz , 

(i ) they are studying in the Military School, ( formerly 

known as King George s Schools ) / Sainik Schools 

run by the Sainik Schools Sociсty , and 
vii) their applications aro forwarded by the Principal 

of the concerned School with the recommendation 
that they are expected to secure at lçast 30 per cent 

of the aggregale marks of the written papers . 
6 . JOH TO APPLY ; - Only printed applications on thic 
from prescribed for the National Defence Academy Exami 
nation , December 1980 appended to the Notice will be enter 
tained . Completed applications should be sent to the Secre 
tary , Union Public Service Commission , Dholpur House , New 
Delhi- 110011, Application forms and full particulars of the 
examination cau bc had froni the following sources : 

( i) By pust from Secretary , Union Public Service Com 

mission , Dholpur House , New Delhi- 110011 by re 
initting Rs. 27- by Money Orler or by crossed 
Indian Postal Order payably to Secretary , UPSC 

at New Delhi G . P . U . 
( ii ) On cash payment of Rs. 2 , - at the counter in the 

Commission s Office. 
( iii ) Tree of charge from neuest Recruiting Office , 

Military Arça /Sub - Area Hendquarters , Ailmen s 
Selection Centres. N . C . C . Units, and Naval Estab 
lişbnients . 


Certificate of eligibility will not, however, be necessary 
in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal. 

A candidate in whose case a certificate of eligibility is 
necessary may be admitted to the examination and he may 
also provisionally be udmitted to the Academy subject to the 
necessary certificate boing given to him by the Government. 

( b ) Axe limits; sex and marital sturus : -- Unmarried male 
candidates born not carlier than 2nd January, 1963 and not 
later than 1st July , 1965 are only eligible . 

Note : - Date of birth us recorded in Matriculation / 
Higher Secondary or equivalent exanination certificate will 
only be accepted . 

( c ) Educational Qualifications : - -- Higher Secondary Exami 
nation of a Stato Education Board or of a recognised univer 
sity or equivalent. Candidates who have passed thc 11th 
class examination under the 104 . 2 Pattern of School Educa 
tion uro also eligible . 

Candidates who have yet to pass the Higher Secondary or 
liquivalent Lxaminution or the 11th cluse examination under 
the 10 + 2 Pattern of School education can also apply . 


OR 
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= 
All candidates whether already in Government service or 

( ii ) An attested / ccrlilicd copy of certificatos îrom the 
in Government owned industrial undertakings or other simi 

following authorities in support of his claim to be 
lar orgunisations or in private employment should submit their 

a bina fide displaced person /repatriate 
upplications direct to the Comission . If any candidats 
forwards his application through his employer and it reaches 

(a ) Displaced person from cismwhile Cast Pakistan 
the Union Public Service Commission late , the application , 

vil Camp Commandant of the Transit Centies of the 
even iſ submitted to the employer before the closing date , 

Dandakurnya Project or of Relicf Camps in various 
will not be considered . 

States . 
Persons already in Government service whether in a perma 

OR 
nent or tcmporary capacity or as work charged employees 
other than casual or daily lalecl cmployees are , however , 

( ii ) District Magistrate or the arcu in which he may , 
iequired to submit an undertaking that they have informed 

for the time being, be a resident. 
in writing their Head of Office /Department that they have 

OR 
applicc for the Examination . 

(ii) Additional District Magistrate in charge of Refugec 
A candidate serving in the Armed Forces must submit his 

Rehabilitation in his distici. 
application through his Commanding Officer who will com 

OR 
plete the endorsement ( vide Section B of the application 

riv ) Sub -Divisional Officer within the sub division in his 
forin ) and forward it to the Commission , 

charge , 
Note : - Suilors (including boys and artificer apprentices ) 
of the Indian Navy must give Indian Navy as their first 

( v ) Dopuly Relugce Rchabilitation ( 

u nissioner , West 
preference . Their applications will be cntertained only if 

Hengal Director ( Rehabilitation ) in Calcutt::. 
these have been duly recommended by their Commanding 
Oncers . 

(b ) Reputrintos from Sri Lanka : 
Carlets of the Rashtriya Indian Military College ( pre 

High Commission foi ladia in Sri lankil . 
viously known as Sainik School) Dehra Dun , students of 
Military Schools ( formerly kuown as King George s Schools ) ( c ) Repriates from Burn : 
and Sainik Schools run by the Sainik Schools Socięty should 
submit their applications through the Principul of the Col 

Tiinbisy of Indir , Rangoon , or District Magistrate of the 
lege / School concerned . 

alent in which the candidate muy be resident , 
7 . LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS 

9 . REFUND OF FEE : - - No refund of fee paid to the 
IN THE COMMISSIONS OFFICE : 

Commission with the application will be cntertained except 

in the following cases , nor can the fee b : hali in reserve 
li ) From candidate in India - - 8th September, 1980 . 

for any other examination or selection : 
( ii ) Fron candidates abroads , in Andaman and Nico 

li ) A refund of Rs. 15 /- ( Rs. 47- in the cusc of cindi 
bar Islands, Lakshadwecp , Assam , Meghalaya , 

dates belonging to Scheduled Caste / Schedule 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagalandi , 

Tribcs ) will be made to i candidate who had 
Tripura , Sikkiin or in Ladakh Division of J & K 

paid the prticribal fee and is 17 aclmitted to the 
State - 22nd September, 1980 . 

examination by the Commission. Il, however, the 
8. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED HÄITUI TIIE 

application is rejcclel on reccipt of inlomation 
APPLICATION . 

that the candidate has failed in the Higher 

Secondarv or equivalent examination or will not 
( 1 ) By all candidates : 

able to subinit 1lze proof of passing the Higher 

Seconilly or equivalent camination by the pres 
( i) Fee of Rs. 28 /- (Rs. 7 /- for Scheduled Castes / 

cribed date , he will not be allowed refund of 
Schedules Tribes candidates ) through crossed Indian 

fee . 
Poytal Oriers payable to the Secretary , Union 
Public Service Commission at New Delhi General 

( ii ) A reund of Rs , 28 / - ( Rs. 7 / - in the casc of candi 
Post Office or Crossed Bank Draft froni ny branch 

dlates belonging to Scheduled Castes / Scheduled 
of the State Bank of India payable to the Secretary 

Tribes ) will he allowed in the case of a candidato 
Union Public Service Commission at the State Bank 

who took the NDA Examination June, 1981) 
of India , Muin Branch , New Delhi. 

ind is recommended for admission to any of the 

courses on the jcsults of that Exomination provided 
Candidates residing abroad shoulıl derosit the prescribed 

his request for cancellation of candidature for the 
fec in the office of India s High Commissioner, Ambaysador or 

NDA Examirntion December 1980 and refund of fou 
Representative abroad, as the casc may be, for credit to the 

is received in the oflice of the Cominission on or 
account Head * 051 Public Service Commission - Examination 

before 15th February, 1981. 
Fees " and the receipt attached with the application , 

10 . 1CKNOWLEDGEMENT ON APPLICATIONS :- - 
( ii ) Attendance Shçel (attached with the application All applicutions received in the prescribed form for this 
foroi) duly Mlled . 

cxamination will be acknowledge . If cundidate docs not 
(iii ) Two identical copies of recent passport size 

receive an acknowledgment of his applicaton within 2 
( 5 cin , y 7 cm , approx . ) photographs of tho 

month from the last date of receipt of applications for the 
Candidate duly signed on the front side . 

examination , le should at once contact the Commission for 

the acknowledgment. 
Onc copy of the photograph should be pasiech on the flist 
page of the application form and the other copy on the 

11 . RESULT OF 1/ PHIC1TION : - 1/ 2 candidate does 
Attendance Shcet in the space provided therein . 

1101 receive from the Commission it communication regard 
( iv ) Two self-addressed, unstumped envelopes of size 

ing the result of his application one month before the com 

mencement of thic examination , he should at once contact 
approximately 11.5 chys. x 27. 5 cms. 

the Commission for the result. Tailure to comply with 
( B ) By Scheduled Castus/ Scheduled Tribe s candidates - - this provision will deprive the candidate of any claim to 
Attested / certified copy of certificate in the form given 

consideration . 
in Appendix IV from any of the competent authorities 12 . ADMISSION 70 VJE ELIMIN1ITON . : — The 

(mentioned under the certificate ) of the District in which decision of the Union Public Service Commission as to the 
hc or his parents ( or surviving parent ) ordinarily reside, in cligibility or viherwise ul it candidate shall be final. No 
support of claim to belong to Schedulel Caste / Scheduled candidate sliall be admitted to the Yamination unless he molla 
Tribe. 

a certificate of admission from the ( onimission . 
( C ) By candidates cluiming remission of fre : 

13 . 1CTION AGAINST CANDIDATES POUNTS 
( i ) An ollesteticcitified copy of a certificatc from i GUILTY OF MISCONDUCT :. - Cantidates are wurnal 

District Oflicer ou il Ciazellel Oflicer or a Member than they should 101 furnish any priiculars thut are false 
of Parlament OL Slalo legislatiile ceruiying this link W STICS ny mileniul information in filling in the appli 
is not in a position to pay the prescribol fee , 

Callion fuiill. Canilidales 21C also warncı llint they should 
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in no case correct or alter or otherwise tamper with any 
entry in a document or its attested / certified copy submitted 
by theni nor should they submit a tempered / fabricated 
document. If there is any inaccuracy or any discrepancy 
between iwo or more such documents or their attested / 
certified copies, all explanation regarding the discrepancy 
should be submitted . 


A candidate who is or has been declared by the Commis 
sion to be guilty of - 

( i) obtaining support of his candidature by any ineans, 

or 
( ii) impersonating , or 
( ii ) procuring impersonation by any person , or 
( iv ) submitting fabricated documents or documents which 

have been lampered with , or 
( v ) making statenicnts which are incorrect or false , 

(Ir suppressing material information ; O 
( vi ) resorting to any other irrcgular or improper means 

in connection with his condidature for the cxamina 

tion , or 
( vii ) zising unfair means during the examination , or 
( vjii ) writing irrelevant matter, including obscene language 

or pornographic patter, in the script( s ) , or 
( ix ) misbehaving in any other manner in the exainina 

tion hall . or 
au hurassing or doing budily harm to the staff cmploy 

ed by the Commission for the conduct of their 

cxaminations, Or 
wi) attempting to conimit or as the case may be bet 

ting thc wmmission of all or any of the acts 

pcciſed in the foregoing clauses may in addition to 
l endering himself liable to criminal prosecution be 

liablc : 
fall to be disqualified by the Commission liom the 

Examination for which he is il candidate ; or 
th ) to he debarred either permanently or for it 

specílied period . 
li) by the Commission , from ny examination or 

selection held by them ; 
(ii ) by the Central Government from any employ 

meit under them ; and 
( c ) if he is already in service under Goverñinent, to 

disciplinary action under the appropriate rules. 
111 . ORIGINAL CERTIFICATES _ SUBMISSION OF 


N . B . ( ii ) - IF A LETTER / COMMUNICATION IS RE 
CEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINA 
TION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS 
FULL NAME AND ROLL NUMBER , IT WILL BE 
IGNORI- D AND NO ACTION WILL BE TAKEN THERE 
ON , 

16 . CHINGE OR IDDRESS . - A candidate must see that 
communcations sent to him at the address stated in his appli 
cation are re -directed if nccessary . Change in addresy 
should be communicated to the Commission at the earliest 
opportunity giving the pillticulai s mentioned in paragraph 
15 above . 

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMIS 
SCON FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION 
BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES 
SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLI 
CATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMME 
DIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT 
OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION 
NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY 
HEADQU . LRERS, AG .S BRANCH RTG ., 6 (SP ) ( a ) 
WEST BLOCK 3 , WING I, RAMAKRISEINAPURAM , 
NEW DELHI-110022. FAILURE TO COMPLY WITH 
THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE 
OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT 
OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LFTTER 
FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION 
BOARD . 

Although the authorities make every cffort to take account 
of such changes they cannot accept any responsibility in the 
matter . 

17 . LNQUIRIES ABOUT INTERITEW OF CANDI 
DATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINA 
TION . - Candidates whose names have been recommended 
for interview by the Services Selection Board should address 
enquiries or l equcsts if any relating to their interview direct 
to the Army Headquarters , AG s Branch RTG , 6 (SP ) ( a ) 
West Block 3, Wing, 1, Ramakrishnapuram , New Delhi 
- 110022 . 


Candidates aro required to report for SSB interview in the 
date intimated to thein in the call-up letter for interview .. 
Request for postponing interview will only be considered in 
exceptional circumstances and that too if it is administratively 
convenient for which Army I will be solc deciding autho 


rity . 


Candidites who qualify at the SSB intervicw on the results 
of the written examination will be required to submit their 
vriginal certilicates in support of their age and educational 
qualifications etc . to Amy HQ , Rtg 6 _ (SP ) ( a ) , West Block 
UJ, R . K Puram , New Delhi- 110022 , soon after the interview . 

15 . COMMUNICATIONS REGARDING APPLIC1 
TIONS.- - ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN 
APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE 
SECRETARY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , 
DIIOLPUR HOUSF , NEW DELHI-110011 AND SHOULD 
INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICU 
LARS : 

( 1 ) NAME OF EXAMINATION 
( 2 ) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION 


Candidates whose names appear in the final merit list 
isued by the UPSC must notify their latest address to Army 
HQ AG s Branch , Rtg 6 ( SP ) ( a ) (i ) West Block 3 , Wing I 
Ramakrishnupuram , New Delhi- 110022 , immediately after 
publication of the merit list in the newspapers, if there is any 
change in the address alrcady given so that joining instruc 
tions issued by Army HQ reach them in time. In case this is 
not done, the responsibility of non - receipt of the joining 
instructions will rest with the candiclutc . 

18 . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE 
WRITTEN EXAMINATION , INTERVIEW OF QUALE 
FILD CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL 
RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING 
COURSE OF THE FINALLY QUALIFIED CANDI 
DATES, - The Union Public Service Commission shall 
prepare a list of candidates who obtain tho minimum quall 
fying marks in the written examination as fixed by the 
Commission in their discretion . Such candidates shall appear 
before a Service Selection Board for Intelligence and 
Personality Tests , where candidates for the Army/ Navy will 
le assesscd in otliver potentiality and thosc for the Air Force 
in Pilot Aptitude Test and officer potentiality . The maximum 
marks obtainable at these tests are 900 . 

Cundidates will appear before the Services Selection Board 
and undergo the tests thereut at their own risk and will not 
be entitled to claim any compensation or other relief, from 
Government in respect of any injury which they muy sustain 
in the course of or as a result of any of the tests given to 
them at the Services Selection Board whether due to the 
negligence of any person or otherwise . Parents or guardians 
of the candidates will be required to sign a certificatc to this 
ellect. 


( 3 ) ROI L NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF 

CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT 

HEEN COMMUNICATED , 
( 4 ) NAME OF CANDIDATE ( IN FULL, AND IN 

BLOCK CAPITALS ) 
( 5 ) POSTAL. ADDRESS AS GIVEN IN APPLIC. 

TION . 
N . B . 11 ) - - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING 
THE TROVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED 
1O . 


To he acceptable candidates for the Army /Navy should 
e cure the mininun qualifying marks scparately in (í) writton 
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in offici un, and anlityin 
! 


cxamination , and ( ii) officor potentiality tests , as fixed by the 
Commission in thci lisciction , and candidates for thic Air 
Force should secure the minimum qualitying marks scpil 
Matily in ( il written examination , it officer potentiality 
test, and ( ni) Pilot Aptitude Test its fixed by the Commis 
sion in their discretion . Subject to thcge conditions the quali 
lied candidates will then be pliced in the final order of merit 
on the basis of total marks secured by them in the written 
examination , and the Services Selection Board Tests in two 
separate Jists — one for the Army and the Navy and the 
other for the Air liorce . The names of candidates who 
qualify for all the Services will uppcar in both the Merit 
Lists . The final selection for idmission to the Army and 
Naval Wings of the National Defence Amdemy will be 
made in order of mcrit up to the number of vacancies avail 
able from the order of merit list for the Army and the Navy 
and for the Air Force Wing from the order of micrit list 
for the Air Force subject to medical fitness and suitability in 
all other respects. The candidates who are common to both 
the merit lists will be considered for selection from both , 
the lists with reference to their order of profçrences and in 
the event of their final selection from one list, their names 
will be cancelled from the other list. 

N . B .- - EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS 
GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE . THE 
GRADES SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILI, 
THEREFORE, HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT 
INTERVIEW HE HAS WITII THE AIR FORCE SELEC 
TION BOARD . A CANDIDATE WHO FAILS IN THE 
FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR 
ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY 
EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR 
GENERAL DUTIFS ( PILOT ) BRANCH OR NAVAL AIR 
ARM , 


ogainst cash payment from ( i ) the Kitab Mahal, opposite 
Tivoli Cinem . , Fmporia Building C Bloch. Halil Kharap 
Singh Mary , New Delhi-110001, Oil Siile counter of the 
Publications Branch at Udyog Bhawan , New Delhi- 110001 
and (ii ) the Government of India Book Depoi, 8 , K . S . Roy 
Road , Calcutta - 700001. The pamphlets arculso obtainable 
[ rom the agents for the Government of India Publications al 
various mofussil towns . 

22 . INTELLIGENCE TESTS - INFORMATION 
ABOUT , - - The Ministry of Defence ( Directomtc of Psy 
chological Research ) have published a book with the title 
" A Study of intelligence Test Scores of candidates at Ser 
vices Selection Boords ." "The purpose of publishing this 
book is that the candidates should familiarisc thcnisclves 
with the type of Intelligence Tests they are given at the Scr 
vices Selection Boards. 

The book is a priced publication and can be obtained from 
the sources mentioned in paragruph 21 above . 

R , S , AHLUWALIA , 

Deputy Secrctary 


APPENDIX I 


( The Scheme and syllablus of the examination ) 
A . SCHEME OF THE EXAMINATION 

1. The subject of the written examination , the time allowed 
and the maximum marks allotted to each subject will be as 
follows : 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


Max . 
Marks 


Cundidates who have been given the Pilot Aptitude Test 
for any previous N . D . A . course should submit their applica 
tions for this examination for the Air Force Wing only if 
they have been notified as having quulified in Pilot Aptitude 
Test. 


Duration 
Subjcct 

- - - - - - - - - - - - 
1. English 

. . . . 2 hours 
2 . Mathematics- - Paper I . 2 hours 

Paper II . . 2 hours 
3 . GeneralKnowledge- -Paper 1 . 
(Science ) 

2 hours 
Paper IÍ ( Social Studies , Gco . 
graphy and Current Events ) . 2 hours 


250 
125 
125 


200 


The form and manner of communication of the result 
of tho cxamination to individual candidates shall be decided 
by the Commission in their discretion and the Commission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result. 


200 


900 


Success in thc cxamination confers no right of adinis 
sion to the Academy. A candidate must satisfy the appoint 
ing authority that he is suitable in all respects ( or admission 
to the Academy. 

19 . DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE 
TRAINING COURSE . - Candidates who were admitted to 
an earlier collise at the National Defence Academy, but 
were removed therefrom for lack of ollicerlihe qualities or on 
disciplinary grounds will not be admitted to the Academy. 

Candidates who were previously withdrawn from the 
National Defence Academy on medical grounds or left the 
above Academy voluntarily are , however , cligible for admis 
sion to tho Academy provide they satisfy the medical and 
other prescribed conditions. 


2 . THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CON 
SIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. FOR 
DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE 
SEE CANDIDATES , INFORMATION MANUAL AT 
APPENDIX V . 

3 . In the question papers , wherever necessary, questions 
involving the Metric System of Weights and Measurcs only 
will be set. 

4 . Candidates must write the papers in their own hand . In 
no circunstances will they be allowed the help of it scribe to 
write the answers for them . 

5 . The Commission have discsotion to fix qualifying marks 
in any or all the subjects at thy examination , 

6 . Marks will not be allotted for mere superficial know 
ledge. 

B . SYLLABUS OF THE EXAMINATION 

FNGLISH - The question paper will be designed to test 
th : candidate s understanding of and his power to write Eng 
lish correctly and idiomatically . It will also include questions 
to test the candidate s knowledge of grammar, idiom and 
usage , 


20 . RESTRICTION ON MARRIAGE DURING TRAIN 
ING IN THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY 
Candidates must undertake not to marry until they completo 
their full training . A candidate who marries subsequent to 
the date of his application , though successful at this or any 
subsequent examinution will not be selected for training. A 
candidate who marries during training shall be discharged and 
will be liable to refund all cxpenditure incurred on him by the 
Government. 


21. PAMPHLETS CONTAINING RULES AND QUES 
TION PAPERS. — With the introduction of objective type 
questions for all the papers included in the scheme of this 
cxamination with eſlect froin the National Defence Academy 
Examination , December 1977 , th : printing of pamphlets con 
taining rules and question papers for this examination has 
licen discontinued . However , copies of pamphlets containing 
rules and question papers of preceding examinations upto 
National Defence Academy Examiontion held in May , 1977 
are on sale with the Controller of Publications, Civil Lines . 
Delhi- 110054 and may be obtained from him direct by mail 
orders or on cash payment. These can also be obtained only 


MATHEMATICS 

PAPER - I 
Arithinietic 

Number Systems-Natural nunbers , Integers, Rational and 
Real numbers, Fundamental orerations — addition , subtrac 
tion . Multiplication , division , Square roots, Decimal fractions . 

Unitary method - time and distance , time and work , Per 
centages applications to simple and compound interest, pro 
fit and Joss . Ratio and proportion , variation . 
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LA 


Sound Waves and their properties . Simple musical instru 
nicots . 


Rectilinear propagation of Light, Reflection and refrac 
lion Spherical Mirrors Lind Lenses . Human Eye . 


Natural and Artificial Magnets. Properties of a Magnet 
Earth as a Magnet. 


Static and Current Electricity . Conductors and Non -con 
ductors , Ohm s Law . Şimple Electrical Circuits . Heating . 
Lighting and Magnetic effects of Current. Measurement of 
Flectrical Power . Primary and Secondary Cells , Uses of 


Elcnicntary Number Theory -Division algorithn ), Prime and 
composite numbers. Insts of livisibility hy ? , 3 , 4 , 5, 9 , und 
Il Multiples andflors . Factorisation Thevich . .CF. 
ant L . C . M . Tuclidean algorithm . 

Logarithms 10 base 10 , luws of logarithms, use of logarith 
mic tables. 
Alycbru 

Basic Operations; simple factors, Remainder Thcorein , 
ILC . F ., L . C .M . of polvunials. Solutions of quadratic 
cquations, relation between its roots und coefficients . (Only 
real roots to considered ). Simultaneous 111107 cquationis 
in two unknowns , analytical and graphical solutions. Practical 
prublenis leading to two simultaneous linvar cquutions in two 
variable or quadratic cylations in onc variable and their 
solutions . Set language und set notation . Rational expres 
sions and conditional identities. Jaws of indices. 
Trigonometry 

Sine X , Cosins X . Tangent X when 0 < x < 90°. 

Values or sin X , LOS Y and tan x , fos X = 0° , 30° , 45° , 60° 
and 90º 

Simple trigonometric identities . 
Use of trigonometrial tables . 
Simple cases of heights and distances. 

PAPER II 


X -Rays. 


General Principles in the working of the following : 


Simple Pendulum , Simple Pulleys , Siphon , Levers, Balloon , 
Pumps, Hydrometer. Pressure Cooker . Thermos Flask , 
Gramophone , Telegraph , Telephone, Periscope, Telescope, 
Microscope , Masincr s Compass , Lightning Conductors, Safe 
ty Fuses. 


( B ) Physical and Chemical changes . Elements , Mixtures 
and Compounds. Symbols . Formulae and simple Chemical 
Equations . Laws of Chemical Combination ( excluding prob 
lcms ) . Properties of Air and Water . 


Preparation and Properties of Hydrogen , Oxygen , Nitrogen 
and Carbon dioxide. Oxidation and reduction . 

Acids; Bases and Salts . 
Carbon - Different forms. 
Fertilizers - Natural and Artificial. 


Muterials used in the preparation of substances like Soap 
Glags , Ink , Parer, Cement, Paints , Safety Matches and Gun 
Powder . 

Elementary ideas about the Structure of Atom , Atomic 
Equivalent and Molecular Weights , Valency . 

( C ) Difference between the living and non -living. 
Basis of Liſe - ells Protoplasm and Tissues . 
Growth and Reproduction in Plants and Animals . 

Elementary knowledge of Human Body and its important 
organs. 

Common Epidemics, their causes and prevention . 

Food -- Source of Pnergy for Man . Constituent of food . 
Balanced Diet. 


Geometry 

Lincs and angles, Planc and plunc figures , Theorems on 
( i ) Properties of angles at a point, ( ii ) Parallel lines, (iii ) 
Sides and angles of a trinngle , (lv ) Congruency of triangles, 
( v ) Similar triangles , ( vi ) Concurrence of medians and alti 
tudes. ( vii ) Properties of angles, sides and diagonals of a 
parallelogram , rectangle and square, ( viii ) Circle and its pro 
perties including tanyents and normals , ( ixx ) Loci, 
Moniuration 

Arcus of squares, rectangles , parallelograms, triangle and 
circles . Areas of figures which can be split up into these 
ligures ( Field Book ) Surface area and volume of cuboids, 
lateral surface and volume of right circular cones and cylin 
ders. Surfaço area and volume of spheres . 
Statistics 

Collection und tabulation of statistical data . Graphical re 
presentation -frequency polygons , histográing, bar charts, pic 
charts etc . 

Calculation of mean of raw and grouped data . 
GENERAL KNOWLEDGE 
There will be two papers : 
Parer I — Comprising Physics , Chemistry and General 

Science ; and 
Piper II - Comprising Social Studies Geography and 

Current Events , 
The following syllabus is designed to indicate the scope of 
the subjects included in these papers. The topics mentioned 
are not to be regarded as exhaustive; and questions on topics 
of similar nature not specially mentioned in the syllabus 
may also be asked . Candidates answers are expected to 
show their knowledge and intelligent understanding of the 
questions . 

PAPER I 

SCIENCE 
General knowledge Paper I will comprise the following 

( A ) Physical Properties and States of Matter, Mass , Weight, 
Volume. Density and Speciliç Gravity . Principle of Archi 
modes, Pressure Barometer . 

Motion of objects . Velocity and Acceleration Newton s 
I aws of Motion . Force und Momentum . Parallelogram of 
Forces . Stability and Equilibrium of bodies . Gravitation , 
clementary ideas of Work , Power and Energy . 

Ellects of Heat. Mensurement of Temperature and Heat. 
Change of State and latent Tent. Modes of transference of 
ITeat. 


The Solar System . Meteors and Comets . Eclipses. 
Achievements of Eminent Scientists. 


NOTE : Out of maximum marks assigned to the paper , 

questions on Part ( A ) , ( B ) und ( C ) will generally 
carry 50 % , 30 % and 20 % marks respectively . 


PAPER IT 


( SOCIAL STUDIES GEOGRAPHY AND CURRENT 

EVENTS ) 
Genel Knowledge Paper II will comprise the follow 
ing :-- - 

( A ) A broad survey of Indian History with emphasis on 
Culture and Civilisation. 

Freedom Movement in India. 

Elementary study of Indian Constitution and Administra 
tion . 

Tilement.wry knowledge of Five Year Plans of India , 
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Panchayati Raj, Co -operatives and Community Develop 
ment. 

Bhoolan , Sarvodaya, National Sntegration and Welfare 
State. Basic teachings of Mahatma Gandhi. 

Forccs shtyping of modern world ; Renaissance Explora 
tion and Discovery : War of American Independence . French 
Revolution Industrial Revolution , and Russian Revolution . 
Impact of Science and Technology on Society . 


procecchings of the Medical Board are confidential and cannot 
he divulged to any one. The results of candidates declared , 
unfit / temporarily unfit are intimated to them along with the 
procedure for submission of fitness certificate and appeal. No 
request for the results of Medical Board will be cntertained 
by the President of the Medical Board . 


Candidates for the Army are advised in their own interest, 
that if their vision does not come up to the standard they 
must hring with them their correcting glasses if and when 
called up for Services Selcction board Interview /Medical 
Examination . 


Concept of one World , United Nations , Panchsheel, Demo 
cracy , Socialism and Communism . Role of India in the 
present world . 

( B ) The Earth , its share and size . Latitudes and Longi 
tudes , Concept of Time, International Date i ine, Move 
ments of Earth and their cffects . 


1. To be declared fit for admission to the National Defence 
Academy u candidate must be in good physical and mental 
health and free from any disability likely to interfere with 
the efficient performance of duty . 


Origin of Earth , Rucks and their classification : Weather 
ing- Mechanical and Chemical; Earthquakes and Volcanoes. 

Ocean Currents and Tides, 

Atmosphere and its composition ; Temperature an . Atmos 
pheric Pressure ; Planetary Winds ; Cyclones and Anti- cyclo 
nes ; Humidity . Condensation and Precipitation ; Types of 
Climate . 


2 . It will however , he ensured that : 
( a ) there is no evidence of weak constitution , imperfect 

development, scrious malformation or obesity ; 
( b ) there is no maldevelopment or impairment of func 

tion of the boncs or joints ; 


Majur Natural regions of the work . 


Regional Geography of India - Climate . Natural vegeta 
tion . Mineral and Power resources; lucation and distribution 
of Agricultural and industrial activities . 

Important Sca Ports and main sea , land and air soutcs of 
India . Main items of Imports and Exports of India . 

( C ) Knowledge of important cvents that have happened in 
India in the recent years , 


NOTE : (i ) A candidate with rudimentary cervical rib in 

whom there is no signs and symptoms referable to 
the cervical rib may be considered fit. However, the 
defect is to be recorded as a mirior disability in the 

medical board proceedings . 
Nutr. : ( ii ) X -Ray spine will be taken to exclude maldeve 

menty , 


( c ) there is no impediment of speech ; 
( d ) there is no malformation of the head deformity 

from fracture or depression of the bones of the 
skull; 


( c ) there is no impaired hearing discharge froni or 

disease in eithor car , unhealed perforation of the 
tympanic membrances or signs of acute or chronic 
suppurative otits -media or evidence of radical or 
or modified radical mastoid operation . 


Current important world events . 

Prominent personalities — both Indian and international in 
cluding those connected with cultural activities and sports , 
NOTE : Out of the maximum marks assigned to the paper, 

question on Parts ( A ) , ( B ) and ( C ) will generally 

carry 407 , 40 % and 20 % marks respectively . 

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TFST 
In addition to the interview , the candidates will be put to 
Intelligence Tost both verhal anel non - verbal designed to 
assess their basic intelligence . They will also be put to 
Group Tests, such as group discussions, group planning, 
outdoor group tasks and asked to give brief lectures on 
specificd subjects . All thcsc tests are intended to judge the 
mental calibre of iz candidate . In broach terms, this is really 
an assessment of not only his intellectual qualities but also 
his social traits and interests in current affairs , 


Noth . ; A soundly healed perforation without any iinpair 

ment of the mobility of the drum and without im 
pairment of hearing should not be a bar to accep 
tance of a candidate for the Army. 
there is no disease of the bones or cartilages of 
the nose or nasal polypus or disease of the naso 
pharynx and accessory sinuses; 


Nutf : (i ) Asmall symptomatic traumatic perforation of 

the nasea ) scptum will not be a cause for out 
right rejection and such cases would be referred 
to the Adviser Otology . 


APPENDIX II 


GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR 
ADMISSION TO THE NATIONAL DFFENCE 

ACADEMY 
NOTE . - CANDIDATES MUST PE PHYSICALLY FIT 
ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL 
STANDARDS. THE STANDARDS OF MEDICAL FIT 
NESS ARF GIVEN BELOW . 


A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ART 
REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. 
CANDIDATES ARE THEREFORE, ADVISED IN THFIR 
OWN INTERESTS TO GET THEMSPLVFS MEDICALLY 
EXAMINED BFFORE SUBMITTING THEIR APPLICA 
TIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL 
STAGF . 


NOTF ; (ii ) Diagnostic antrum puncture to confirm Maxil 

lary Sinusitis should be resorted to only in 
appeal cases and not as a routine in the initial 
examination when a radiological examination , 

if indicated , should he adequate . 
( g ) there are no enlarged glands due to tubercular or 

duc to other disease in the neck and other parts of 

the body and that the thyroid gland is normal. 
NOTE : - Scars or operations for the removal of tuberculous 

11211cs are not it cause for rejection provided that 
there has been no active disease within the preced 
ing five years and the chest is clinically and radio 

logically clear. 
ih ) there is no disease of the threat plute tonwils or 

olims or any disease or injury affecting the normal 

function of cither mandibular inints; 
Note :- - Simple hypertronhy of the ansils, if there is no 

history of attacks of tonsillitis is not a cause for 
rejection . 


A sufficient number of suitable candidates recommended 
by the Services Selection Board will he meclically csamined 
hy it Board of Service Doctors. candidate who is not 
vieciared Gill hy the Medical Board will not be admitted to the 
Academy. The very fact that the Mcilic : l Fxamination has 
been carried out by a Board of Service Doctors will not mean 
os imply that the enn lidate hus heen finally eclect : d . The 
36 – 146G1/ 80 


ri ) there is no sion of functional or organic disease of 

the heart and blood vessels ; 


ותט 
xim 
חת 


8102 THE GAZETTI: OF INDIA , JULY 12 , 1980 ( ASADHA 21. 1902 ) (PART II - SEC : 1 

- T . N 

O I COPUS . - - 

CL 
oil there is no evidence of pulmonary tuberculosis or horizontal bar ; and the height will he recorded in centimetres ; 

previous history of this discirse or iny other chronic decimal fraction lower than 0 . 5 centimetre will be ignorel, 
dixcase of the luncy ; 

0 . 5 cimetie will be recorded as such . 16 centimetre and 

above will be recorded as one, 
chi there is no evidence of uny disease of the digestive 
system including any normality of the liver and 

lii ) The minimum acceptable height for a candidate is 
pleen ; and there is no abdominal lenderness or 

157 . 5 cms. ( 157 cms, for the Navy ) except in case of 
palpation , 

Ciorkhas, Nepalese , Assamese and Garhwalis candidates in 
( 1 ) Inguinal hernia ( unoperated ) on tendency thereto whose case the height niny be reduced by 5 .0 cms. The 
will he it cause for reicction ; 

minimum height of Naval candiclates from MANIPUR , 

NEJA . ARUNACHAL PRADESH , MEGHALAYA , MIZO 
Noil . In the case of candidutes who have been operilled 

RAM , NAGALAND and TRIPURA may also be reduced 
for herniat , they pay be declared fit provided - 

loy 5. 0 cms. and 2 cms. in the vilse of cindidates from 

TA ( CADIVES . 
i unc year hus vulpsed since the operation (docu 
mentiuy proof is to be furnished by the candi 

NOTE . - Relaxation of height up to 2 . 5 cms, is oms, for 
dale ) ; 

the Navy ) may be allowed where the Medical Board 

certifics that the candidnte is likely to grow and come up 
Til general tune of the whilominu musculature is 

1o the required standard on completion of his training. 
good ; and 

Further proportional relaxation will be allowed for cadets 

for Indian Navy who e below 18 years of age . 
ji) there hus been no recurrence of the heroit 
complication connected with the operation , 

tui) Air Force only . To meet the special requirements 
am ) there is no hydrocele or definito vericoccle or u 

for training as a Pilot minimum height will bc 162. 5 cms. 

Acceptable measurements of leg length , thich length in 
other disease or defect of the genital ( i gilds . 

sitting height will be is under :- - 
NOTE : 11 ) . Candidate who has been operated for it 

Leg length 

minimum 99. 00 cms. 
hydrocele will be accepted if there are 00 

120 . 00 cms. 
abnormalities of the cord and testicle and there Thigh length 

maximum 64. 00 cms. 
is no evidence of fariasis ; 

Sitting height 

minimum 81. 50 cms. 
( i ) Undescended intra -abdominal testicle on the 

maximum 96 .00 cms. 
one side should not be il bar to acceptance of 
candidates for commissioning in the Armed Nuit : On account of lower age of candidates al margin of 
Forces provided the other testicle is normal 

upto 5 .0 cars in height, 2 . 5 cms in log length (mini 
and there is no untoward physical or paysho . 

mum ) and 1. 0 cm in sitting height (minimum ) may 
logicul effect due to the anomaly . Undcscended 

be given , provided it is certificd by the acdical board 
iestis retained in the inguinal canal or at the 

that the candidate is likely to grow and conie upto 
external abdominal ring is, however , a bar 10 

the required standard on completion of training at 
Acceptance unless corrected by operationi. 

NDA . 
( 11 ) there is nu listulut and / or fissure of the LIN or eu . 

( b ) Weight. - ( i) Weight will be taken with the candidate 
cence of haenjorrhoids ; 

fully stripped or with under pants only . In recording weight 

fraction of half a kg , will not be noted . A correlation table 
10 ) there is no discuse of the kidneys. All cases of 

letween age , height and average weight is given below for 

guidance. 
Glycosuria and Albuminuria will he rejected . 
In there is no disease of the skin , unless temporal y or 

Age Period 

15 - 16 16 - 17 17 -- 18 
trivial, Sacrs which by their extent or position cause 
or are likely to cause disability or marked disfigure 

Height ( C . M .) 

Weight 

Weight Weight 
ment are cause for rejection . 

Kg. Kg. 

Kg. 
191 there is no rctive latent or congeniw veneren dis 

157 .00 

43 :5 450) 47 .0 
ciise : 

160 .00 

45 -0 46 . 5 

48 . 0 
162 . 00 

46 . 5 480 

50 - 0) 
there is no history or evidence of mental diseuse of 
the candidate or his family . Candidates suffering 

165 . 00 

48 .0 50 . 0 52 . 0 
trom epilepsy , incontinence of urine or churcsis will 

16700 

510) 

530) 
not be accepted . 

170 . 00 

51 . 0 52 . 5 55 . 0) 
y there is no quint or iorbid condition of the cyc 

173 . 00 

52 . 5 54 .5 57 . 0) 
or of the lids which is liable to lisk of rt 

175 . 00 

54 . 5 

59 - 0 
vation or recurrence ; and 

178 . 00 

56 . 01 

580) 010 
It ) there is no active trachomil or its complications and 

180 . 00 . . . 

58 . 5 60 - 0 63 .0 
sequiclac . 

183 .00 . . . 

610 - 62 . 5 65 .00 

- . - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Noun : Remedial operations are to be performed prior to 

(ii ) It is not possible to lay down precise standards for 
entry . No guarantee is given of ultimate acceptance weight in relation to height and age. The correlation table 
and it should be clearly understood by the candi 

is therefore only a guide and cannot 5e applied universally . 
cates that the decision whether an operation IN 

A 10 per cent ( + 6 kg. for the Navy ) departure from the 
ccairable or necessary is one to he made by their 

veranse weight given in the table is to be considered as with .. 
private medical advises . The Goveronicnt will 

in normal limits. There may nevertheless be some individuals 
itocent no liability regarding the result of operition 

i ho according to the above standard may be overweight but 
or inv expense incurred . 

from the general build of the body arc fit in every respect . 

The over -weight in such cases may be due to heavy bones and 
1 . Stirodants for Height. Weight and chest measurements . muscular development and not to obesity . Similiuly for 
( a ) High - ( i ) The height of candidates will he measured 

those who are under -weight the criteria should be the one 

Tal build of the body and proportionate developinent ritther 
hvnukin him want against the standard with his 
reet together. The ucight should be thrown on 

thirt rigid adherence to the standards in the ahove table , 

the heels 
and not on the lumm or outer sides of the feel. He 

( c ) Chest -- The chest should be well proportioned ansl well 
will stand erect without rigidity iind with the heels . calves 
hotrochs and shoulder touchin , the standard: the chin 

liseloped with il minimum range of expansion of 5. 0 cms. 

will 
he depressed to bring the verter of the text level 2nler the 

The candidate s chest will be measured by making him stand 
CECT with his feet together , and his arms raised over his head . 


49 . 07 


56 . 0) 
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ib ) Colour Vision 


Candidates who do not possess the minimum colour pe1 
ception standard ( P . 3 Defective Sufe ) defined below will 
10 declared Untit : - - 


The topo will be so 1djusted round the chest thut its upper 
cuyc touches the inferior ungles of the shoulder blades behind . 
and its lower edge the upper part of the nipples in front. The 
arms will then be lowered to hang loosely by the side . Care 
will be taken that tho shoulders are not thrown upwards or 
backwards as to displace the tupe . The candidate will then 
be dirccted to lahe ü deep inspiration several times ud the 
maximum und niinimun expansions of the chest will be care 
fully noto . The minimum and maximum will then he 
recorded in cms. decimal fraction lower than 0 . 5 cmtimetre 
will be ignoreci ; 0).5 cm . will be recorded as such and 0 .h 
centimetre and ahove will be recorded as onc. 

For Air Force : - - X -Ray spine of all candidates to be taken 
to detect the following abnormalities winch are considered 
as causes for rejection : - - 

li ) Scoliosis more than 70 loy Cobh s methud . 
(li) Spina Bjidis except al Sy 1. 
( iii ) Unilateral Sitcralization of IV S . 
( iv ) Scheuermun s Disease , Scheuerinon s Notes Sport 

dylolysis or Spondylolisthesis, 
111 Any other significant spinal disease . 
LCG of all candidates for unuy into Air Force will be 
taken , Those with specific abnormalities will be rcccled . 


Noun: : - X -Ray of chest is compulsory . 
4 . Dental conditions, 

It should be utsuled that a suflicient number of natural and 
sound tecth are present for cflicicnt orastication) . 

( 2 ) A vaxtidule must have a minimum of 14 dental points 
to be acceptable . in order to issess the dental condition of 
an individual points are allotte is under for tecih in good 
apposition with corresponding tecth in the other juw , 

( i ) Central incisor , lateral incisor, canine, Isi and 2n 

premolars and underdeveloped third molat - 1 point 

cách . 
riil Int and 2nd molor and fully developed third molar 

- - 2 points eich . 


( P - 3 ( Dulerthy Sute l : - - Cinklidiles shoului be ble 10 10 
cognise white , signal red anal sigoal green colours coricetly ils 
shown by Martin s [ untem all a distance of 1 .5 metres a 
lead the requisite plates of Ishihara Book / Tokyo Medical 
College Book 
101 Requirements for Servjues : - 

ARMY- V S (Minimum Standard ) 
NAVY ( i ) - - Visual Standard S. - - Nu klusses will be wom 
ty cuncidutes for the Executive Branch but these standards 
may be relaxed if permittel by Naval Headqualcıs , for it 
limited number of otherwise suitable candidates of Engineer - 
ing and Clectrical Branches up to 6 / 18 , 6 / 36 , correctable to 
0 / 6 both eyes with glasses . 

lii ) Special requirements 

Normally ciuets / Direct catry ulices for all brunches of 
The Navy will not be tested for Della Casa for Night Vision , 
Acuity (NVA ) is a routine and will be asked to furnish thu 
following certificate at the time of medical exumination which 
will be attachei to the Medical board procecdings : - - 

I hereby certify that to the best of my knowledge there 
has not been any case of congenital night blindness in our 
family and I do not suffer from it, 

Signature of the candidate 
Counter signature of the Melical Officer 

However, all cases of suspected Xerophthalmia , Pigochtitly 
degencration / disturbances of Choric Rotina , Abnormul Iris 
and pupillary conditions who are otherwisc fit in all respects , 
will be subjected to detailed NVA tests in the usual manner . 
Colour Perceplion 

Standard I MLT. 
Ileterophoria 

(Martin Lantern test) 
Limit of Heterophoria with the Maddox Rod /Wing tesis 
( provided convergenco insufficiency and other symptoms are 
absent )must not exceed : 
(a ) At 6 nictres-- - 
Exophoria 

, 

8 prisuj dioptres 
Esophoria 

. 8 prism dioptres 
Hyperphoria 

1 priser dioptrc 


When all 32 teeth are present, there will be it total count 
of 22 points . 

( b ) The following Icelh in gowl functional apposition must 
ine present in each jawi . 

li ) any four of the ser umleriors . 
lii ) any six of the len posteriors, 
( c ) Candidates suficung from severe pyorrhoed will be 
rejected . Where the stite of pyörrhod is such that is the 
opinion of the dental officer , it can be cured without extinc 
tion of tecth , the candidate 117 :1y be accepted . 
3 . Visual Slitseiniks 
( a ) Visual acuity 

Standard 1 
Buller 

WONG 
cyc 

CVC 
Distant Vision - 

V - 6 : 00 

V . 6 : 4 
Standard I correctable to 
Distani Vision (corrected) 66 

619 
Myopiw of not more than - 2 , 5 D including ustigmatism 

(. 5 D in case of Nivyi 
Manifest Hypermcliopia or not more than + 3. 5 D inclucl . 
ing astigmatism . 
NOTE Į. Hudps und Media to he healhy 04 within normal 

limits . 
2 . No undue degenerative signs of vitreous or chorio 

retina to be present suggesting progress myoretina . 
3. Should possess pool binocular vision ( fusivo tinuta 

id full field of vision in both cycy ) . 
4 . There should be no organic disease Jihuly 10 

( Bilderbutions or deterioration . 


th , Al 30 cin . 
Esophoria 

o prism dioptres 
Exophoria 

. 16 prism dioptres 
Hyperphoria 

prişın dioptrc 
Limits w / hypermetropia ( Under homutropine ) Berter Eye 
Hypermetropia . . . . 1 -50 dioptres 
Simple hypermetropic aytignution . 1) .75 diontre 
Compound Hypermetropic astigmatism The error in the 

more hypermctro 
pic meridian must 
not exceed 1 . 5 
dioptres of which 
1107 

ore 
than 0 . 75 dioptre 
may be due to 
astigmatismi 

Worse cre 
Hyrerniropia . . . . . 2 . 5 dioptrcs 
Simple Hyrermetropic astigmatism 1 . 5 dipotros 
( ompound Hypermetropic astigmatisme The error in the 

more hyperpretro 
pic meridian mugi 
not excced 2 . 5 
dioptres of which 
not morc thai 1 -0 
dioptre may be duo 

to astigmatism . 
Muupis - Not to exceedo .scioperell any onc incridian . 
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the Government. Parents or guardians of cadets will how 
ever, bo roquired 10 meet their pocket and other private 
expenses . Normally , these expenses are not Ukely to exceed 
Rs. 40 .00 p . m . If ul uny cage a cadet s parent or guardian 
is unable to meet wholly or partly even this expenditure 
financial assistance up to Rs. 40 .00 p . m , or the 1st and 2nd 
years . Rs. 45.00 p . m . for the 3rd year training at NDA and 
Rs. 55 . 00 p . in , for further specialist training in Army / Navy / 
Air Force Training Establishments may be granted by the 
Government. No cadet whose parent or guardian has an 
incone of Rs. 450 . 00 pm , or above would be cligible for 
the grant of the financial assistance . The Immovable PTO . 
perty and other assets and income from all sources are also 
taken into account for determining the eligibllity for financial 
assistance . 


The parent / guardian of a candidate desirous of haylag 
financial assistance from the Government should immediately 
after his son / ward having been finally selected for training 
at the National Defence Academy submit an application 
through the District Magistrate of his District who will 
forward the application with his recommendation to the 
Commandant National Defonce Academy, KHADAKWASLA , 
PUNE ( 411023 ) . 

3. Candidates finally selected for training at the Academy 
will be required to deposit the following amount with tho 
Commandant, National Defonce Academy, on arrival there : 
( a ) Pocket allowance for five months at 
Rs. 40, 00 per month 

. . . Rs. 200.00 
(b ) For items of clothing and equipment Rs. 650.00 
Total 

. . Rs. 850 .00 


Binocular Vision 

The candidate must posses good binoculas visioj ( Fusion 
faculty and full field of vision in both eyes ): 
AIR FORCE (i) V .S .1. . . . No glasses will be 

worn . 
( ii ) Special requirenients : 
Manifest Hypermetropia . , must not excecd 2 -00D 
Oaulur Muscle Balance : 
Heterophoria with the Maddox Rod test must not exce ; 
(u ) at 6 metres . 

Exophoria 6 prism 

dioptres , 
Esophoriu 6 prism 

dioptres 
Hyperphoria 1 prism 

dioptre , 
(6 ) at 33 chas. . . . . 

Exophoria 16 prism 

dioptres 
Esophoria Oprism 

dioptres 
Hyperphoria 1 prism 

dioptre 
Myopia - Nil 

Astigmatigın + 0 . 75 D .cly 
Binocular vision - Must possess good binocular vision 
(fusion and stercopsis with good amplitude and depth ) . 

Colour Perception - - Standard 1 MLT. 
6 . Hearing standard . 

Hearing will be tested by speech test. Where l equired , 
audiometric records will also be taken , 
(a ) Specch Test 

The candidate should be able to hear a forced whis 
per with each ear separately standing with his back 
to tho examiner at a distance of 610 cms. in a 
l easonable quiet room . The examiner should whis 
per with the residual air ; that is to say at the end 

of an ordinary expiration . 
( b ) Audiometric tests 

Audiometric loss should not be greater than 10ub . 
in frequencies between 250 Hz and 4000 Hz. In 
evaluating the audiograms, the base line zero of 
the audiometer , the environmental noise conditions 
under which the audiogram has been obtained 
should be taken into consideration and on the re 
commendation of an Air Force ENT Specialist minor 
departures from the stipulated standard may be 

condoned . 
7 . Routine basal EEG . - - All the candidates for Air Force 
will be subjected to EEG examination . Those with specific 
abnormalities will be rejected. 

APPENDIX ITIL 
( Bricf particulars of the Services etc.) 
1. Before a candidate joins tho Academy, the parent or 
guardian will be required to sign . 
( a ) a certificate to the effect that he fully understands 

that he or his son or ward shall not be entitled to 
claim any conipensation or other relief from the 
Government in respect of any injury which his son 
or ward may sustain in the course of or as a result 
of the training or where bodily infirmity or death 
results on the course of or as a result of a surgical 
Operation performed upon or anaesthesia adminis 
tered to him for the treatment of any injury received 

fly aforesaid or otherwise . 
( b ) A bond to thc effect that if for any reasons con 

sidered within the control of the candidate he wishes 
to withdraw before the complction of the course or 
fails to acccpt a commission , it offered , he will be 
liable to refund the whole or such portion of the 
cost of tuition , food , clothing and pay an dallow 
ances received as may be decided upon by Govern 

nient. 
2 . The cost of training including accommodation , books. 
uniforms, boarding and medical treatment will be borne by 


Out of the amount montioned above the following amount 
is refundable to the cadets in the event of financial aid being 
Sinctioned to them : 
( 2 ) Pockot allowance for fivo months at ! 
Rs. 40.00 per month 

. . . Rs. 200 .00 
( b ) For items of clothing and equipment Rs. 475.00 

approximately 
4 . The following scholarships arc tenible at the National 
Defence Academy : 

( 1 ) PARSHURAM BHAV PATWARDHAN Scholar 
ship . This scholarship is granted to boys who belong to 
MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parent s 
inconic is between Rs. 350 . 00 and 500 .00 per month from 
all sources. The value of the scholarship is equal to the 
Goveinment financial assistance . It is admissible for the 
duration of a Cadots stay in the National Defence Academy 
and other Pre - commission training establishments subject to 
the Cadet s good conduct and satisfactory progress in the 
training and his parent s income remaining below the pres 
cribed limit. Caders who are granted this scholarship , will 
not be entitled to any other financial issistance from the 
Governmcat. 


( 2 ) COLONEL , KENDAL, FRANK MEMORIAL Scholar 
ships . This scholarsbip is of the value of Rs. 360,00 per 
annuni und is awarded to il MARATHA cadot who should 
bo the son of an ex -serviceman . The scholarship , is in addi 
tion , to any financial assistance from the Government . 

( 3 ) KUER SINGH MEMORIAL., Scholarships . - - Two 
scholarshipe are awarded to two cadets who obtain the 
highest porition amongst candidates from BJHAR . The value 
of cach scholarship is Rs. 37 .00 per monsem tenable for a 
maximun period of 4 years during the training at the 
National Defence Acadejny kharakwasla and thereafter at 
the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force 
Flying College and Naval Academy Cochin where the cadets 
may be sent for training on completion of their training at 
the National Defence Academy. The scholarships will , how 
cver , be continued subject to making good progress at the 
above institutions , 

( 4 ) ASSAM GOVERNIMENT Scholarships . - - Two scholar 
shiors will be awarded to the cadets from ASSAM . The value 
of coch scholarship is Rs. 30 ,00 per mensen and is tenablo 
for the duration of a cach : t s stay at the National Defence 
Acidemy. The scholarships will be awarded to the two best 
Cidots from ASSAM withcuit my reference to the income 
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Terms and conditions governing thcsc scholarships are 
obtainable from the Commandant. National Defence Aca 
demy, KHADAKWASI A , Pune (411023 ) . 

5 . Inmecliately after the selected candidates join the Aca 
demy, a preliminary cxamination will be held in the follow 
ing subjects : 

lil ) English ; 
( b ) Mulhematics ; 
( c ) Suicoce ; 

(d ) Hindi 
The standard of the examination in the subjects at (a ) 
( b ) und ( c ) will not be higher than that of the Higher 
Secondary Examination of an Indian University or Board 
of Higher Secondary Fducation. The paper in thc subject 
ut ( d ) is intended to test the standart attained by the candi 
dute in Hindi at the time of joining the Academy. 

Candidates are therefore advised not to ncglect their studies 
after the competitive examination . 


TRAINING 

6 . The sclected candidates for the three services viz ., Army, 
Navy and Air Force are given preliminary training both 
academic and physical for a period of 3 years at the National 
Defence Academy which is an Inter - Service Institution . The 
training during the lirst two and a half years is common to 
the cadets of three wings . The cadets on passing out will be 
awarded B . Sc. / B . A , degree from Jawaharlal Nehru University , 
Delhi. 

7 . On passing out from the National Defence Academy, 
Army Cadets yo to the Indian Military Academy, Dehra Dun 
Naval Cadets lo the Caulet s Training Ship and Air Force 
cadets of EFS BIDAR , 


of their parents . The cadets who are granted this scholar 
ship will not be entitled to any other financial assistance froni 
the Government. 

( 5 ) UTTAR PRADESH GOVERNMENT Scholarships . - - 
Two ycholarships cach of the value of Rs. 30 ,00 per month 
and an outfit stipend of Rs. 400 .00 are awarded to two cadets 
who belong to UTTAR PRADESH on merit- cum -mcaos busz 
and are teqable for a period of three years subject to satis 
factory performance by the cadets at National Defence 
Academy. Cadets who are granted these Scholarships are 
not entitled to any other financial assistance from Govern 
ment . 

(6 ) KERALA GOVERNMENT Scholarship - One merit 
scholarship of the value of Rs. 480 / - per annum for the 
entire period of training at NDA , will be awarded by the Stato 
Government of Kerala to a Cadet who is al domiciled rºsi 
dent of the State of KERALA and who secures the first 
position in the all India UPSC Entrance Examination to NDA 
irrespective of the fact whether he has passed out from 
RIMC or from any of the Sainik Schools of India . The 
financial position of a Cadet s father / guardian is not taken 
into consideration , 

( 7 ) BIHARI LAL MANDAKINI Prize . - This is # cash 
prize of Rs. 500 .00 available for the best BENGALI boy in 
each Course of the Academy. Application forms are avail 
able with the Commandant , National Defence Acadeny. 

( 8 ) ORISSA GOVERNMENT Scholarships. These scho 
larsbips , one for the Army, one for the Navy and the other 
for the Air Force of the value of Rs. 80 .00 each per month 
will be awarded by the Government of Orixoal to the cadets 
who are permanent residents of the State of ORISSA . Two 
of these scholarships will be awarded on the basis of merit 
cunl-means of the cadets whose parent s or guardian s income 
does not exceed Rs. 5 ,000 per annum and the other one will 
be given to the best cadet irrespective of his parents or 
guardian s income. 

( 9 ) WEST BENGAL GOVERNMENT Scholarships .-- 
Following categories of scholarships are awarded by the 
West Bengal Government to those cadety who are permanent 
residents of WEST BENGAL : - - 

Catogory 1, -- These scholarships, one each for 
Army, Navy and Air Force at the rate of Rs. 360 
per annum during 1st and 2nd years and at the 
rate of Rs. 480 per annum during the 3rd year at 
the Academy and 4th year at the specialised training 
institution , with an initial outfit stipend of Rs. 400 
in addition for those cadets who are not eligible 

for any other scholarships at the Academy, 
(b ) Category 2 . - Thrcc scholarships of a lump-sum grant 

of Rs. 100 per annum in audition to Government 
i financial assistance . 
( 10 ) Pilot Officer GURMEET SINGH BEDI MEMORIAL 
Scholarshin . - - One Scholarship of Rs. 420 .00 per annum is 
granted to the cadet who stands highest in the overal order 
of merit amongst Air Force Cadets at the end of the 4th 
term . It is for the churution of one year (during 51h and 6th 
terms) . This scholarship will be withdrawn if the recipient 
is relegated or withdrawn during the period of its receipts. The 
Cadet who is already in rcccipt of any such mçrit scholarship 
Or financial assistance is not entitled to this scholarship , 

(11 ) HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT Scholar 
ships , - Four scholarships will be awarded to cadets from 
HIMACHAL PRADESH . The value of each scholarship is 
Rs. 30 ,00 per month during the first two years of training 
and Rs. 48 . 00 per month luring the third year of training . 
These scholarships will be ayuilable to those cadets whose 
parent s inconic is below Rs. 500. 00 per month . No cadet 
in receipt of financial assistance from the Government will 
be eligible for the scholarship . 

( 12 ) TAMIL NADU GOVERNMENT Scholarship .-- - The 
Government of Tamil Nadu has instituted at NDA onc 
scholarship per course of the value of Rs. 30 / - per inonth 
plus an outfit allowance of Rs. 400 / - ( onc only during the 
entire period of Cudet s training ) to be iwarded to a cadet 
helonging to the State of Tamilnadu whose parent s / guardian s 
monthly income docs not exceed Rs, 500 / -. The application 
hy in eligible cudet can be inade to the Commandant, 
National Defence Academy on their arrival. 


( a ) 


8 . At the I. M . A . Army Cadets are known os Gentlemen 
Cadets and are given strenuous military training for a period 
of one year aimed at turning Onicers capable of coding 
infantry sub - unity . On successful completion of training 
Gentlemen Cadets are granted Permancot Commission in the 
runk of 2nd /Lt, subject to being medically fit in " SHAPE " . 

9 . The Naval cadets are selected for the Executive , Engi 
neering and Electrical Branches of the Navy , on passing out 
from the National Defence Academy and are given sea train 
ing on the Cadet Training shin for a period of six months, on 
successful completion of which they are promoted to the rank 
of Midshipmen . After a ( urther training of 6 months in 
the respective branches of which they are allocated They are 
promoted to the rank of acting Sub -Lieutenants. 

10 , Air Force Caclets receive flying training for a period 
of 15 years . However , at the end of 1 year of training they 
are given provisional commission in the rank of Pilot Officer . 
After successful completion of further training of six months, 
they are absorbed as permanent commissioned officers on 
probution for a period of one year . 

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE 


11. ARMY OFFICERS 
( 1) PAY 
* 

re 
Rank 


Pay Scale 


Rank 


Pay 


Scale 


- 


- 


- 


Rs. 


Rs . 


2nd Licut. . , 750 — 790 Lt. Colonel 1900 fixed 

(time scale ) 
Lieut , , , 830 — 950 Colonci 1950 . - 2175 
Captain 

1100 — 1550 Brigadier 2200 — 2400 
Major . . . 1450 – 1800 Major - 2500 - - 125 /2 

Gencral 2750 
Lt. Colonel . . 1750 1950 Lt. Gencral 3800 pm . 
By Sçlection 
- - - - - - - . - . 

- - -- - - - - --- 
( ii ) QUALIFICATION PAY AND GRANT 

Officers of the rank of l.1 Col and below possessing certain 
prescribed qualifications are entitled to a lump- sum grant of 
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12. NAVAL OFFICERS 


Rs. 1600 / -, 2400 / -, 4500 /- or 6000 /-, based on the qualifia 
tions held by theni. Hlying Instructors ( Cat B ) ille authorised 
to qualification pay @ Rs . 70 /-. 
( iii ) ALLOWANCES 


(1) PAY 
- - - - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


Pay Scales 


Rank 


Gencral Naval Aviations 

and 
service Submarine 


In addition to pily , 411 ollicet it prenent recçives the follow 
iny allowances : --- 
( n ) Compensatory ( city ) and Dearness Allowances the 

admissible at the same rates and under the same 
conditiony as ule applicable to the civilian Gazetted 

ollicers from time to time. 
( b ) A kit maintenance allowxvice of Rs. 50 .p .in . 
( 0 ) Elpartriation Allowance is idmissible when serving 

vulside India . This varies from 25 % to 40 % of the 

correonding single rate of forcign allowance , 
id ) Scpilation allowance . Married Oficers posted to 

non - family stations are entitled to receive separation 

allowance of Rs, 70 p .1 . 
( c ) Outſit Allowance, - - Initial onlit allowance is Rs. 

1400 / -. A fresh outlit allowance @ Rs. 1200 / - is 
payable against claim after cvery 7 years of cffcc . 
tive servicc commencing from the date of first 
comission 


( iv ) POSTING 


Army Ollicers ille liable to serve wuywhere in India and 
abroad. 


( v ) PROMOTIONS 

( a ) Substantive Promion 


The following are the service limits for the grant of sub 
stative promotion to higher ranks : - -- 


By T ime Scule 
Li. . . . . . 2 ycars of commissioned 

service . 
Captain . . . . . 6 years of commissioned 

service 
Major . . . . . 13 ycar s Ofcommissioned 

service 
LI. Col. from Major if not promoted 
by selection . . . . 25 years of commissioned 

service 
Dr Selection 
L1, Col, , , , , 10 years of conumissioned 

service 
Col. , , , , , 20 years of commissioned 

service 
Brigadics 

• 23 years of commissioned 

servicc . 
Major Gen . . . . . 25 years of commissioned 

service 
Lt. Geni . . . . . . 28 years of commissioned 

service 
Gen . . . . . . No restriction , 
(b ) tering Promotion : 

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks 
on completion of the following minimum service limits subject 
to availability of vacancies 


Rs. p .m , Rs . p .in , 
Midshipman 

500 / 

560 / 
Ag. Sub Lciui. 

750 / 825/ 
Sub . ficut , , , , , 830 /870 910 -950 
Lieut 

1100 -1450 1200 - 1550) 
Licut-cdr. 

· 1550 - 1800 1650 -1800 
Cdr. . . . . · 1800 -1950 1800 - 1950 
Captain . . . . 1950 - 2400 1950 - 2400 

Commodore receivos pay 
to which entitled accord 
ing to Senjority os Captain 
Rear Admiral- - 2500 

- 125 / 2 --- 2750 

Vico Admira )- - 3000/ - 0 . 111. 
- - - - - - - - - - 

- 
Qualifications pay / grant is also admissiblo to 

Officers of the rank of CDR and below possessing certain 
prescribed qualifications are entitled to lamp sum grant of 
Rs, 1600 /-, 2400 /-, 4500 / - or 6000 / - bascd on the qualificu 
tion held by them . 

(ii) ALLOWANCES 
Naval Aviation Officers are entited to Flying pay at inonthly 
rates and under conditions applicable to corresponding ranks 
for Air Force Officers, 

Naval Officers are entitled to other allowances as applicable 
to Army Officers of equivalent rank . In addition contain 
Special concessions , like hardlying money submarine allow 
ance , submarine pay and diving pay are admissible to ibem . 
( iii ) PROMOTIONS 

(W ) Substantive Promotions 

The following are the service limits for the grant of substan 
tivo promotion to higher rank ; - 
Hy Tinte Scale 

Sub , Lt. . . . . 1 year 
11. . . , , ,} years (subject to gain ) 

forfeiture of seniority ) 
Li. Cdr . 

. . . 8 years seniority as Lt. 
( dr. . . 

. . 24 years commissioned 

service (if not promo . 

ted by selection ) . 
By Selection 
Cindr. Executive Branch . . 2 -8 years of seniority am 

Lt. ( dr . 
Cmdr, Engineering Branch 2 -10 ycars scriority as 

Lt. Cdr . 
( ndr. Electrical Branch . . 21-0 years seniority as 

Lt. Cdr. 
( art. , 

4 yoars sinjority ily ( dr. 
Rear Admiral . . . . No restriction 

Vice Admiral . . . . No restriction 
(6 ) Acting Promotion : 

There is no servico limit for grant of acting promotion in 
the Navy except to the rank of Lt. Cdr , for which an officer 
should have attained 6 years seniority as Licutcmant . 
13 . AIR FORCE OFFICER 
(i ) PAY 

- - 
Ranik 

Pay Scale 


. 
. 


. 


Captain 
Major . . 
Lt. Colonel . 
Colonel . . 
Brigadier . 
Maj. General 
1.1 . General 


3 year s 
6 years 
64. ycar s 
8 years 
12 years 
20 years 
25 year s 


. 


. 


. 


_ 


, 


Plt , Offi . 
TE Olli . 


Rs. 
. 825 - 865 

910 - - 1030 
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RATSISI - - - - 


Air Vice -Marshal 


, 


, 


1 . 


, 15 years (Alter service 

of 50 years in the ranks 
of Wg, Cdr. Op. Cant. 

and Air Cdr. ) 
, 23 years 

- - - - - - - - - - - - - - - - 


Air Marshal 


. 


. 


. 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


-- - - 


- 


- 


Fit, Lt. . . 
San . I.dr. . 
Wg Cdr, (Sclection ) , 
Wg, Cur. ( Time Scale ) , 
Gp, Capt, 
Air C drc . . . . . 
Air Vice -Marshal. . . 
Air Marshal (VCAS and AOS C in C 
Air Chief Marshal (CAS ) . . 


1300 — 1650 
, 1650 – 1800 
· 1750 - - 1950 
· 1900 ( fixed ) 
. 1950 - - 2175 
. 2200 - 2400 
. 2.500 . - 2750 


Inclusive ut brohus rejiol. 
14 . RETIRING BENEFITS 


. 
. 


Pension gratuity and casualty pensionary award will be 
admissiblc in accordance with the rules in force from time 
to time. 

15 . LFAVE 


. 


. 4000 


Leave will be admissiblo in accordance with the rules 
force from time to time. 


in 


APPENDIX IV 


The form of the certificate to be produced hy Scheduleil 

C astes and scheduled Tribes caruldutes applying for 
appoininjeut to posts under the Government of India 


This is to certify, that Shri . . . . . 
son of . . . : . . of village / town " , . . , . . , 
in District /Division " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of the State / 
Union Territory . . . . . . . . . . belongs to the . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . Caste /Tribe which is recognised as 11 
Scheduled Caste /Scheduled Tribe , 
under : 
the Constitution ( Scheduled Castes ) Order 1950 


the Constitution ( Scheduled Tribes ) Order , 1950 % 


llic Constitution ( Scheduled Castes ) 
Orier , 1951 


(Union Territories ) 


the Constitution 
Order , 1951 


(Scheduled Tribes ) 


(Union Territories ) 


( il) ALLOWANCES 

Flying Pay , Officers of the Flying Branch (Pilots and Navi 
gators) arc entitled to get flying pay at the following rates : 

Rs. 
Plt Offr to Wg. Cdre , , , , 375 . 00 p .m . 
Gn Capt and Air Cdr , . . . . . 333 33 p . 117 
Air Vice Marshal & above . 

. 300 . 00 pm 
( ill ) Qualification Pay /Grant - Admissible to Flying Branch 
Officers possessing certain prescribed qualifications at the rate 
given below : 
Qualification pay . 

Rs. 100 p .m . or Rs. 70 p . m 
Qualification Grants , , , R3, 6 ,000 /- or Rs. 4500/ 

Rs. 2 ,400 /- or Rs. 1, 600 / 
( iv ) PROMOTIONS 
(11 ) Substantive Promotion 

The following are the service limits for the grant of sub 
stantivo promotion to higher ranks : - - 
By Time Scale 
Flying Officer , . 1 year commissioned 

service 
Fit . L.t. . . . . . 5 years commissioned 

service 
San . I dr . . . . 11 years commissioned 

service 
Wg, Cur.. . . . . On completion of 24 

years of commissioned 
service iſ not promo 

ted hy selection 
By Selection 
Wg Cdr , . . . , 16 years reckonable total 

commissioned service . 
Gr. Cant. . . . . 22 yoars reckonnble total 

commissioned service . 
Air Cmde 

• 24 years reckonable total 

commissioncd service . 
Air Vice Marshal 

26 years reckonable total 

commissioned services . 
Air Marshal . . . . 28 years reckonable total 

commissioned service . 
(6 ) .4cling . Promotion 

The following are the minimum service limits required for 
acting promotion of officers : 
Flt . ll. . 

. . 2 years 
San , Jar, , . . 5 years 
Wg. Odr. . . 

. . 6 vears (After service of 

1 ycar in the rank of 

San , Ldr. ) 
Gip Captain , , , , 8 years (After service of 

1 year in the rank of 

Wg. Cdr.) 
Air Cuir, 

. . . 114 years (After ser 

vice of 3 years in the 
ranks of Wg. Cdr . and 
Gp. Captain ) 


las amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
Lists (Modification ) Order , 1956 , the Bombay Reorganisation 
Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act , 1966 the State of 
Himachal Pradesh Act, 1970 , the North Eastern Areas 
( Reorganisation ) Act. 1971 and the Scheduled Ostes and 
Scheduled Tribes Orders ( Amendment) Act, 1976 ). 


the Constitution 
Order , 1956 


( Jammu and Kashmir ) Scheduled 


Castes 


the Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) Scheduled 
Tribes Order. 1959 as ancoded by the Scheduled Castes and 
Scheduled Trihes Orders ( Amendment ) Act, 1976 * 


the Constitntion (Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Castes 
Order, 1962 


the Constitution (Dadra : 1d Nagar Haveli ) Scheduled Tribes 
Order . 1962 


the Constitution ( Pondicherry ) 
1964 * 


Scheduled 


Castes Order, 


the Constitution Scheduled Tribes 
1967 


(Uttar Pradesh ) 


Order , 


the Constitution (Gon, Daman and Diu ) Scheduled 
Orsler , 1968 


Castes 


the Constitution (Goa, Daman and Diu ) Scheduled 
Order, 1968 


Castes 


the Constitution 
1970 


(Nagutand ) 


Scheduled Tribes 


Order, 


2 . Shui . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .and / or his family 
dinarily reside (s ) in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yillage * / TOWIJ 
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of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . District * /Division of the Slatc " 
Union Territory of . . . . . . . . . 


you have to mark the rectangle containing the letter of the 
selected response by blackeping it completely with penci) as 
shown below ( to indicate your response ). Ink should not 
be used in blackening the rectangules on the answer sheet. 
sheet. 


Stato 


" ta 
sca 


da obce 
de coco 


dos 


co cobce 


Union Territory * 
Place . . . . . . . . . . 
Dato . . . . . . . . . 

Signature . . . . . . . . . . . . 
* * * Designation . . . . . . ... . . . . . . 

(with seal of office ) 
* Please delete the words which are not applicable . 
NOTE _ The term " Ordinarily reside ( s ) " used here will have 

the same meaning as in Section 20 of the Repre 

sentation of the People Act, 1950 , 
*** Officers competent to issue Castes / Tribes Certificate . 

( i ) District Magistrate / Additional District Magistrate / 
Clector /Deputy Commissioner /Additional Deputy Comi 
In ssioner / Deputy Collector / ist Class Stipendiary Magistrate ) 
City Magistrate / Sub Divisional Magistrale / Taluka Magis . 
tri te /Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner. 

(Not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrale ) . 

(ii ) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presi 
Jerry Magistrate /Presidency Magistiate . 

(iii ) Revenue Officer not below tho rank of Tehsildar, 

( iv ) Sub -Divisional Officer of the area where the candidate 
and /or his family normally resides. 

(v ) Administrutor /Secretany to Administrator /Dovelop 
incnt Officer , Lakshadweer . 


It is important that : 

1. You bring and use only good quality HB Pencil (s ) 

for answering the itens. 
2 . If you have made a wrong mark , crase it completely 

and re -mark the costect response. For this purpose , 

you must bring along with you an eraser also . 
3. Do not handle your answer sheet in such a manner as 

to mutilate or fold or wrinkle or spoil it . 
D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 


1 . You are required to enter the examination hall twenty 

mloutes beforç the prescribed time for commencement 

of the examination and get seated immediately . 
2 . Nobody will be admitted to the test 30 minutes after 

the commencement of the test . 


APPENDIX V 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

CANDIDATES INFORMATION MANUAL 
A . OBJECTIVE TEST 

Your examination will be what is called an OBJECTIVE 
TEST . In this kind of examination ( test ) you do not write 
detailed answers . For cach question ( heroinafter referred to 
as item ) several possible answers (heroinutfer referred to as 
responses ) are given . You have to choose one response to 
each item , 


This Manual is intended to give you some information 
about the examination so that you do got sufer due to un 
familiarity with the type of examination , 


3 . No candidate will be allowed to leavo the examination 

hall until 45 minutes have elapsed after the cool 

mencement of the examination , 
4 . After finishing the examination submit the Test Book 

let and the answer sheet to the Invigilator / Supervisor. 
YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE 
TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION 
HALL . YOU BE SEVERELY PENALISED IF 

YOU VIOLATE THIS RULE . 
5 . Writo clearly in ink the name of the examination / 

test, your Roll No ., Centre , subjcct, date and serial 
number of the Test Booklet at the appropriate space 
provided in the answer sheet. You are not allow 
ed to write your name anywhere in the answer 

chcet. 
6 . You are required to read careflly all instruction given 

in the Test Booklet. You may losc marks if you do 
not follow the instructions meticulously . If any entry 
in the answer sheet is ambiguous then you will get 
no credit for that item response. Follow the instruc 
tions given by the Supervisor. When the Supervisor 
asks you to start or stop a test or part of a test, you 

must follow his instructions imniediately . 
7 . Bring your Admission Certificate with you . You shoul 

also bring a HB pencil, an eraser , a pencil sharpener , 
and a pen containing blue or black ink . You are 
arivised also to bring with you a clip board or a 
hard board or a card board on which nothing should 
he written . This may be useful for marketing the 
answers in the Answer Sheet as it will provide an 
cven surface , in case the surface of your desk is 
not smooth . You Arç not allowed to bring any 
acrap ( rough ) paper, or scales or drawing instru 
ment into the examination hall as they are not 
ncoded . Separate sheets for rough work will be 
provided to you . You should write the name of the 
eximination , your Roll No . and the date of the test 
on it before doing your rough work and return it 
to the supervisor along with your answer sheet at the 
end of the test. 


B . NATURE OF THE TEST 

The question naper will be in the form of a TEST BOOK 
LET The booklet will contain items bearing numbers 1, 2 , 
3 , . . . etc . Under each item will be given suggested responses 
marked a , b , c , . , , . . . otw . Your task will be to choose the 
correct or if you think there arc more than one correct, then 
the hest response, ( sec " simple items at the end . ) in 
any caso , in each item you have to select only one responsa : 
if you select more than onc, your answer will be considered 
wrong 


C . METHOD OF ANSWERING 

A separate ANSWER SHFET will be provided to you in 
in the cxamination hall. You have to mark your answer 
on the answer sheet. Answers marked on the Test Booklets 
or in any paper other than the answer sheet will uot he 
Camined , 

In the inswer sheet ( specimen encloscd ) number of the 
items from 1 to 200 have been printed in four Parta . 
Against each item , responses , a , b , c , d , e , are printed . 
After you have read each item in the Test Booklet and 
decidcd which of the given response is correct or the best, 


E . SPECIAL INSTRUCTIONS 


After you have taken your seat in the hall, the invigilator 
will give you the answer sheet. Fill up the required informa 
lion on the answer sheet with your pan . After you have dono 
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this , the invigilator will give you the Test Booklet. As soon 
as you have got your Test Booklet, cnsuro that it contains 
the booklet number otherwise get it changed . After you 
have done this, you should write the serial number of you 
Test Hooklet on the relevant column of the Answer Sheet. 


F . SOME USEFUL HINTS 

Although the test stresses accuracy more than speed , it is 
important for you 10 lise your time as efficiently as possible . 
Work steadily and as rapidly as you can , without becoming 
careless . Do not worry if you cannot answer all the questions. 
Do not waste timc on questions which are too difficult for you 
Go on to the other questions and comeback to the difficult 
oncs later , 

All questions carry equal marks. Answer all the questions . 
Your score will depend only on the number of correct res 
ponges indicated by you . There will be no negative marking. 


G . CONCLUSION OF TEST 

Stop writing as soon as the Supervisor asked you to stor . 
After you have finished answering , remain in your seat and 
wait till the invigilator collects the Test Booklet, answer 
sheet and the sheet for rough work from you and permits 
you to leave the Hall. You are NOT allowed to take the 
Test Booklet, the answer sheet and the sheet for rough work 
out of the examination Hall , 

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 
1. Which one of the following causes is NOT responsible 
for the downı fall of the Mauryan (lynasty ? 

(a ) the successors of Asoka were all weak , 
(b ) there was partition of the Empire after Asoka , 
( c ) tho northern frontier was not gunrded effectively , 
(d ) there was economic bankruptcy curing post-Asoka 

era . 


2 . In a parliamentary form of Government, 

(a ) tho Legislature is responsible to the Judiciary . 
(b ) the Legislature is responsible to the Executive. 
(c ) the Executive is responsible to the Legislature . 
(d ) the Judiciary is responsible to the Legislature. 

(c ) the Executive is responsible to the Judiciary . 
3 . The main purpose of extra -curricular activities for pupils 

in a school is to 
(a ) facilitate development. 
(b ) prevent di:ciplinary problems 
( c ) provide relief from the usual class room work 

(d ) allow choice in the educational programme, 
4 . The nearest planet to the Sun is 

( a ) Venus 
(b ) Mars 
( c ) Jupiter 
( d ) Mercury 
5. Which of the following statements explains the relation 

ship between forests and floods ? 
( a ) the more the vegetation , the more is the soil crosion 

that causes floods. i 
(b ) the less the vegetation , the less is the silting of rivers 

that causes floods . 
( c ) the inore the vegetation, the less is the silting of rivers 

that prevents floods. 
( d ) the less tho vegetation , the loss quickly does the snow 

melt that prevents floods, 
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